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क्क्तव्य 


प्वतुदंश-सापा तियधावली'-नासक पस्तुत पुस्तक में भारतीय संविधान ह्वारा स्वीकृत चौदह 
प्रसुण भाषाओं और उनके साहिस्य पर उनके विशेषज्ञ झधिफारी विद्वानों के लिखे निधध 
सगृहीत हैं। ये निबंध बिहार राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के वार्पिकोत्सवों से स्थथ निबंधकारों हरा समय- 
समय पर पढ़े गये थे। झारभ की निबंध सूची में निबधकारों के नाम के साथ नियर्धों के लेखन- 
प्रकाशन-चर्ष का भी उछल्लेख फर दिया गया है। पुस्तक के अत में निबर्धों के फ्रम से नियधकारों 
का सचित्र परिचय भी प्रकाशित है। 


इस सम्रह के कुछ निबंध यहुत सक्तिप्त है। जिन निबधों में कुछ विस्तृत विधरण है, उन्हे 
भी एम पूर्णतया सतोपप्रद नहीं सान सकते, क्योंकि चोदह भाषाओं में प्रत्येक भाषा ऐसी ह, 
जिसपर एक स्वततन्न पुस्तक ही लिखी जा सकती है। 'त, चौद॒ह पुस्तकों फा विषय चौद॒ह 
स॑छिप्त नियंधों में ही विशद्॒ता से स्पष्ट नहीं हो सकता। फिर भी, इस निवंध-सम्रद् में एक 
साथ ही चौदह भाषाओं के साहिष्य की सुख्य-मुख्य घातों का परिचय 0 कं ने में पाठकों फो 
बह्टी सुविधा होगी । एस निबंध-संग्रह के प्रकाशन का उद्देश्य भी यही है कि सविधान-र्पीकृत 
भाषाओं झोर उनके साहित्य फी विशेषताभों से हिन्दी-पाठफ़ एफ ही स्थान पर थोड़े में ही 
परिचित हो जायें। 


प्रकीर्णक-पुस्तफ-साक्षा का यह दूसरा पुष्प है। पहला पुष्प ऐ--झ्रडा-ज्ोक-गीत-सम्र ह-- 
'घाँसरी बज रही! । झ्राशा है, भारत की प्रसुख लोफभाषाओं झोर उनमें उपलब्ध साहित्य पर 
जो महत्त्वपूर्ण निबंध प्बतक पढ़े जाकर प्रकाशित हो चुके हैं, भर आगे भी होनेघाले है, 
उनका संग्रह भी कुछ दिनों घाद परिषद्‌ से ही निकलेगा । हस तरह, घिविध भारतीय भाषाश्यों 
कौर उपभापाशं से धोढा-पहुत परिचय प्राप्त फरके, हिन्दी पाठक भाषा-तर्व के श्रनुशीलन 
के तो अनुरागी बनेंगे ही, यद्ष भी देख सकेंगे कि सभी स्वदेशी भाषाओं के साहित्य सें 
भारतीय ससफ्ृति फी पुनीत धारा क्रिस प्रकार अन्तःसलिला फी भाँति प्रधाह्िित दो रही है। 


अक्तय तृतीया, १५७६ शब्ब्द, शिवपूजन सहाय 
२०१४ विक्रमाब्द, फ्ीष्टान्द १६५७ । (सचालक) 
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चतुदंशभाषा-निबन्धावल्ती 


संस्कृत भाषा ओर उसका साहित्य 


सस्कृत भाषा, जिसे अमरभाषा या देववाणी भी कहते हैं, भारत ही नहीं, सारे विश्व 
की प्राचीन ओर परिष्कृत भाषा है, जिसने मानव-सस्क्ृति और सभ्यता के निर्माण में सर्वाधिक 
सहयोग प्रदान किया है। ससार की प्रायः सभी आय्यंमापाएँ इसी एक मूललोत से उत्पन्न 
और अनुप्राणित है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने कोरी कल्पनाओं और हेत्वाभासपूर्ण अनुमानो 
के आधार पर तुलनात्मक भाधाविज्ञान का आडम्बर खड़ा करके यह सिद्ध करने का यत््त 
किया है कि सस्कृव भाषा पूर्वीय भाषाओं की आदि जननी है, किन्तु निरन्तर होनेवाले 
अनुसन्धानो और गवेषणाओं से यह सिद्ध होता जा रहा है कि पाश्चात्य भू-खए्ड की 
ग्रीक, लैटिन, इगलिश, जर्मन, रूसी आदि भाषाएँ भी इसीसे अनुप्राणित हैं | 

यह भी निर्विवाद मान लिया गया है कि ससार की सबवेप्रथम पुस्तक ऋग्वेद, इसी भाषा 
में लिखी गई है, जिसका निर्माणकाल कम-से-कम आठ हजार वर्ष पूर्व हुआ था | जिस 
समय विश्व के अनेक भू-भागों के निवासी मानव, सकेतों द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त 
करते थे, उस समय मारतीय ऋपषि-महर्पि प्रकृति के गूढ रहस्यों एवं आध्यात्मिक तत्वों का 
विशद्‌ विवेचन कर रहे थे, जो उनकी ऋचात्ओंं में व्यक्त हुए हैं | 

पूर्वीय भूखएड की अनेक भाषाएँ और भारत की सभी प्रान्तीय भाषाएँ तो इसी एक- 
मात्र मूलल्ोत से उत्न्न हैं | यद्यपि भारत की द्रविढ़ भाषाएँ, जिनका मूल ओर पद्धति सस्क्ृत 
से भिन्न है, उनमें भी अत्यधिक शब्द सस्कृत भाषा के ही हैं। 

पारस्य भाषा, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा अफगानिस्तान की पस्तो भाषा सस्क्ृत से ही 
उत्नन्न हैं। सिलोन की सिंहली भाषा साज्षात्‌ सस्क्ृत-प्रसूत भाषा है। सुबर्णद्वीप, जिसे आज 
कल हिन्दचीन कहा जाता है, ओर जो लगभग ६-७ शत्तान्दियों तक भारतीय नरंशों द्वारा 
शासित होता रहा, उसकी राजभाषा सस्कृत ही रही है। ,काम्बोज (कम्बोडिया), चम्पा 
(फ्रान्सीसी हिन्दचीन), जावा, सुमात्रा आदि की भाषाएँ ससक्ृत से ही अनुपाणित और 
भारतीय देवनागरी लिपि में ही लिखी गई | इन देशों की सस्कृति, सभ्यता और साहित्य का 
विकास एकमात्र सस्कृत भाधा द्वारा ही हुआ है । 

इन द्वीपों की सस्क्ृति और सभ्यता का निर्माण सस्कृत भाषा में तो हुआ ही था, इन 
द्वीपो पर अनेक शताब्दियों तक हिन्दू-नरेश, मनु के धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 
अनुसार राज्य भी करते रहे | कोटिल्य-श्रर्थशास्त्र के आधार पर निर्मित 'कामन्दकीय नीतिसार! 
नामक राजशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक की मूल प्रति जावाह्मीप में उपलब्ध हुई थी और मारत में 


२ चतुर्दश भाषा-निवन्धावल्ली 


प्रकाशित हुई । जावाद्वीप में ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो ललित गयद्यो और पद्यों मे लिखे 
गये हैं। आज भी इन द्वीपों के मठों, मन्दिरों, नाटकों, लोक दृत्यों, लोक कथाओं--यहां 
तक कि नामों में भी रामायण और महाभारत का प्रभाव पूर्ण रूप से पाया जाता है। 

फारस या ईरान के धर्मग्रस्थ आवेस्ता” का निर्माण, भारतीय जरवस्त्र ऋषि ने बेंटिक 
भाषा के अपभ्र श के रूप में किया है। आज भी पारसियो मे अनेक प्राचीन भारतीय 
परम्पराएँ, रीति-रिवाज प्रचलित हैं | उनके मन्त्र ओर देवता ऋग्वेद से ही मिलते जुलते हैं | 

इस प्रकार विविध भाषा-प्रसविनी प्राचीनतम सस्क्ृतत भापा में अनेक महान्‌ गुण ओर 
अपनी विशेषताएँ हैँ, जो ससार की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं हैं । 

सस्कृत भाषा के अनुपम गुणों में स्थिरता, सस्कृत भापा का एक महान्‌ गुण है। 
कुछ हजार वर्ष पूर्व विकसित होनेवाली औक, रोमन, हिंब्र, आदि पाश्चात्य भाषाएँ. तथा 
पाली, प्राकृत आदि भारतीय भाषाएँ, काल-प्रभाव से आज विलुप्त हो गईं , किन्तु सस्कृत- 
भाषा, ऋरवेद से लेकर आजतक अविकृत रूप से समूचे भारत राष्ट्र मु एक समान व्यवद्धत 
हो रही है| आज भी स्वल्पतम मात्रा में सही, सस्कृत में नवीन वाइमय का सर्जन हो रहा 
है | पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैँ नाठकों के अभिनय होते हैं ओर अविरल रूप से भाषण 
किये जाते हैं | 

पाली और प्राकृत भाषा में लिखित बौद्ध और जैन वाइमसय आज गवेपणा का विपय 
घन गया , किन्तु सस्कृत में लिखा गया उनका साहित्य आज भी विश्वविद्यालयों और महा- 
विद्यालयों मे पढ्य और पढाया जाता है | चरक, आर्यभद्ट, कालिदास, शद्डराचार्य आदि 
थदि अपने ग्रन्थों का निर्माण, स्वकालीन और खप्रान्तीय प्रात भाषा में करते तो आज हम 
उनके उस अनुपम श्ञान-विशान से कुछ भी लाभ न उठा सकते और न उनकी ही विश्व में 
इतनी ख्याति होती | महाकवि 'गुणाव्य' ने ईसा के पूर्व तीसरे शतक में पेशाची भाषा में एक 
लाख श्लोकों की 'बृहत्कथा' का निर्माण किया था, जो आज वह नामशेष रह गई , किन्तु 
सस्कृत भाषा में किये गये इसके अनुवाद-- बृहत्कथामनञ्लरी' ओर 'कथासरित्सागर' के रूप में 
अभी विथमान है | 

सस्कृत माषा का शब्द-भाण्डार, अक्षय और अनन्त है। इस भाषा का यौगिक शब्द- 
निर्माण यन्त्र इतना वेशानिक ओर समर्थ है कि उसके द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक विषय 
फे नवीन शब्दों का निर्माण सरलता से सम्पन्न हो जाता है | इस कारण इस भाषा में तथा 
इससे प्रसूत क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दों का दारिद्रय कमी भी सम्भव नहीं है। 

मिन्न मित्र अवस्थाओं, प्रसगो, वस्तुओं, भावों और रसो के वर्णन के लिए तदनुकूल 
वर्णो , शब्दों और क्रियाश्रों के प्रयुक्त करने की सुविधा एकमात्र ससक्ृत भाषा में ही है। एक एक 
उपसर्ग और अव्यय के द्वारा महान्‌ अर्थों की प्राप्ति इसी भाषा में सुलम है। एक कथा के 
पात्र का ओठ किसी कारण कट गया था, अतः उससे ओष्ठो द्वारा उच्चारण सम्भव न था | 
विद्वान्‌ कवि ने उसके द्वारा कही जानेवाली लम्बी कथा में ओष्ठय अक्षरों का प्रयोग ही नहीं 
किया। एक राजा के महल में व्यावहारिक वात्तलाप में 'ट ठ ड ढ ण?--इन कर्णृकद़ 
अक्तरों का व्यवहार सर्वेथा वर्जित था । इतनी स्वतन्त्रता और सुषिधा के साथ आपश्यकतानुकूल 
शब्दों का समुचित प्रयोग सिवा सरकृते के किसी भी भाषा में असंम्भव है | 


सस्कृत भाषा और उसका साहित्य ३ 


एक या दो अक्षरों द्वारा समस्त श्लोक का निर्माण करना, एक ही श्लोक से प्रसद्ध-सगति 
पूर्वक दो दो और तीन तीन कथाओं का अथ से इति तक निर्वाह करना; अष्टटल, धोडश दत्त, 
झौर द्वानिशद्‌ दल कमल-बन्धों, भयड्भर और जटिल सर्प आदि वन्धों का निर्माण करना सस्कृत 
भाषा की आश्रर्यजतक और कौतृहलपूर्ण विशेषता है। राघव पास्डवीय, राघव नेषधीय 
श्रौर राघव-पाणडव यादवीय आदि अनेक महाकाव्य इसके प्रमाण-स्वरूप उपलब्ध होते हैं। 
रामकृष्णविलोम काज्य जैसे काव्य भी इस भाषा में हैं, जिनमें सीधा पढने से रामकथा और 
उलदा पढने से कृष्णक्रधा वर्णन किया गया है। इनका कारण सल्क्तत भाषा का अनन्त शब्द- 
भागठार झौर उसकी वह अद्भुत 'ठकसाल' है, जिसमें आवश्यकतानुसार उपयुक्त और 
नवीन शब्द रूपी सिक्के सवंदा ढाले जा सकते हैं । 


दूसरे, संस्कृत भाषा का प्रत्येक्ष शब्द किसी विशेष अर्थ को लेकर वनाया गया है। शब्दों 
के पीछे इतिहास है, विकासक्रम है, प्रयोजन है, प्रत्येक शब्द की नियक्ति है, व्युयत्ति है और 
उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसके लिए भी ए्थक शास्त्रों का निर्माण किया गया है| 
अँगरेजी या अन्य भाषाओं में जिस प्रकार अर्थरहित शब्दों का प्रयोग केवल सकत के 
लिए किया जाता है, उसी प्रकार यह सस्कृत भाषा में दूषित है | एक उदाहरण लीजिए । सस्कृत 
भाषा में पत्नी के अनेक नाम हैं जेसे-पाणियहीती, छवितीया, सहधर्मिणी, भार्या, जाया और 
दारा। यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रमक विकास की भिन्न-मित्न अवस्थाओं को बताता है । 
पाशणिग्रहण होने के समय पाणिग्हीती ओर उसके अनन्तर द्वितीया । द्वितीया होने पर उसे 
सहधमिणी का पद प्राप्त हुआ । जब सहधर्मिणी रूप में घर का भरण-पोपण करने लगी तब 
उसे भायां कहा गया | उसके अनन्तर जब पुरुष ने उसके द्वारा नया जन्म ग्रहण किया तब 
जायते अस्यामिति जाया! | अन्तिम अवस्था में जब विशाल परिवार की स्वामिनी हुई तब 
उसे दारा का पद प्राप्त हुआ--दाराः स्थात्तु कुठुम्बिनी!| इस प्रकार पत्नी से दारा तक 
सभी नाम स्त्री के होते हुए भी अवस्था-मेद से स्वतत्र अर्थ रखते हैं| इसके अतिरिक्त दारा! शब्द 
को पुल्लिंग और वहुवचन माना गया है। इसलिए कि दारावस्था मे वह पत्नी पुरुष के समान 
कुटुम्ब पर शासन करती है। अत' स्त्रीवाचक 'दारा' शब्द पुल्लिंग माना गया | फिर घर 
की सबसे वड़ी ओर सम्मानित होने के कारण आदर के लिए दारा' शब्द वहुबचन में ही 
प्रयुक्त किया गया है। ऐसी सुब्यवस्थित ओर सभ्य भाषा एकमात्र सस्कृत भाषा ही है। इसी 
प्रकार, मनुष्य के जन-लोक, पुरुष, नर आदि शब्दों में मानव की उत्पत्ति से उच्चतम अवस्था 
में पहुँचने तक का इतिहास अन्तर्निहित है । 

सस्कृत माषा की स्थिरता, विशाल मारत के भिन्न-भिन्न थान्तों को एक सांस्कृतिक सूञ् 
में ग्रथित करनेवाली एक अट्ट खूबला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मारदीयों के 
धार्मिक और सास्क्ृतिक कृत्यों में पूजा-पद्धतियों में, एवं सस्कारों में सस्कृत भाषा का समान 
रूप से व्यवहार होता है। आज भी मारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सस्कृत भाषा की 
सन्तान होने और उसके अक्षय और अनन्त शब्द-भाएडार से आप्यायित होने का समान रूप 
से अधिकार है। सभी प्रान्तों में वेदों, उपनिपदो, दर्शनों, आयुर्वेद और ज्योतिष के सभी 
ग्रन्थ एकरूप में हो पढ़े-पढाये जाते हैं। आज चिरवियुक्त हमारे प्राचीन उपनिवेशो--स्याम, 
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जावा, सुमात्रा, वाली आदि द्वीपों--में इसी मापा ओर साहित्य के द्वारा हमारे सम्बन्ध 
जीवित बने हुए हैं। वाली ह्ीप के ब्राह्मण पुरोहित अपनी सध्या-पूजा आदि मे उन्हों 
मन्‍्त्रों ओर क्रिया-कलाप का झाज भी प्रयोग करते पाये जाते हैं | 


यही कारण दे कि नेसर्गिक, वेशानिक और शास्त्रीय प्रबल आधारों पर आशित्त सस्झत 
भाषा आज सहस्र वर्षों से अविरल रूप में जीवित रह सकी हैं| ससार की अनेक उच्च भाषाएँ 
जो ग्रीक और यूनान की सत्कृति और सम्यता के उत्थान एवं विकास में सहायक थीं, आज 
काजल के अनन्त गर्म मे विल्लीन हो गईं, किन्तु संसक्षत भाषा की स्थिति आज भी सुदद है। 
झ्ाठ या दस हजार वर्षों के सुदी्ध काल में भारत पर अनेक विदेशी आकमण हुए, कितने 
ही साम्राजिक सुवार हुए और प्रनेक धार्मिक आन्दोलन होते रे, किन्तु सस्कृत्त भाषा भूत 
और बतेमान काल फे अ्रतर को निरन्तर करती हुई चिरन्तन काल से विशांल भारत फे कोने- 
कोने में विराजमान है | 

सस्कृत भाषा की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसकी शाम्त्रीय उच्चारण-पद्धति है। खबर शास्त्र 
के म्मज्ञ विद्वान भारतीय ऋषिगण ने नाद-विजश्ञान का गम्भीर गवेपए! किया था। वे नाद- 
ब्रह्म के उपासक थे | इसी कारण उनकी गगद्य-पय्मयी वाणी में छन्दों का सौन्दर्य ओर सगीत 
का स्वासस्य अन्तनिदित है | पाश्चात्य विद्वान्‌ ० एच० जोनस्टन ने लिसा है--०"प्राचीन 
भारतीय विद्वानों को नाद और घ्वनि-तरज्ञों के विविध प्रकारों का असाधारण और अति 
सूह्म शान था| शब्दोचारण और उसके अथों के मधुर सगम से जो महान्‌ अलौकिक 
आनन्द उत्तन्न होता है, वह अन्य भाषा और साहित्य में सर्वथा असमभव है।” 


यदि उच्चारण-सम्बन्धी नियमों और तत्सम्बन्धी शास्त्रों का निर्माण न किया जाता, वो 
आज वह समस्त वेंदिक वाइमय, अविकल और अविक्ृत रूप से प्राप्त न हो सकता जो 
लेखन-कला के अभाव में सहस्लों वर्षों तक वंश परम्परा और गुरु-परम्परा द्वारा केवल स्मरण 
शक्ति के आधार पर सुरक्षित किया गया था | 


आज भी वेदों का परायण, उसी स्वर, लय, मात्रा और गति से और उसी उच्चारण- 
परम्परा द्वारा किया जाता है, जो सहस्रों वर्ष पूर्व प्रचलित थी | 

इसके अतिरिक्त हमारा सर्वस्व इसी भाषा में निहित है। ऋपि-मुनियों का अलौकिक 
आध्यात्मिक शान, कपिल-व्यास-गौतम का अनुपम दार्शनिक तत्व-शान, वाल्मीकि, कालिदास 
और भवभूति के स्वर्गीय काव्य, चरक, सुश्रुत एवं आर्यमट और वराहमिहिर का आयुर्विज्ञान 
एव ज्योतिविज्ञान, सृष्टि से प्रलण॒ तक का इतिहास बताने वाले पुराए, धर्म और अथशास्त्र, 
जिनके द्वारा सहस्रों वर्षों से आज तक आर्यजाति शासित हो रही है, वास्तु-स्थापत्य और 
कला-विज्ञान, सहस्रों वर्षों की आर्य-परम्परा एवं इतिहास इसी भाषा में सुरक्षित है | इसी 
भाषा में हमारी प्राचीनतम ससकृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है | इसी भाषा के बाड़: 
मय में भारतीय आत्मा की पवित्र झाँकी हमें मिलती है, जो हमारे गोरव, गर्व तथा विश्व की 
अपार भ्रद्धा का सुदृढ़ आधार है। सस्कृत के महत्त्व-प्रदर्शन-सम्बन्धी विषय का उपसहार 
हम अपने प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल के शब्दों में करते हैं। उन्होंने कहा है--- 

“यदि मुझपे पूछा जाय कि भारत की सबसे विशाल सम्पत्ति क़्या है? और उत्तरा- 
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घिकारी रूप में उसे कौन-सी वस्तु प्राप्त हुई हे, तो में नि सकोच उत्तर दूं गा की यह सम्पत्ति 
है--सस्कृत भाषा, उसका साध्दित्य और उसके भीतर ज़्मा सारी पूंजी ।”? 

सस्कृत भाषा के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों ओर कुछ उनके अनुयायी मारतीय 
विद्वानों का मत है कि सस्कृतमापा, जनसाधारुण की व्यावहारिक भाषा कभी नहीं रही, प्रत्युत 
घह सम्य समाज की परिष्क्ृत साहित्य-भापा रही | साधारण जनता की भाषा प्राकृत भाषा थी। 
उक्त दोनों के नाम से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राकृत का अर्थ प्रकृति से प्रचलित 
अर्थात्‌ स्वाभाषिक है झौर सस्कृत का अर्थ है सस्कार की गई भाषा | 


इस विषय पर विशेष विवेचन न करते हुए इतना ही कहना झावश्यक है कि रामायण 
फाल के पहले वैदिक और लोकिक ससक्षत के उन दो भेदों के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा 
का कहीं उल्लेख नहों मिलता । रामायण के लड्ढा कांड भें हनुमान सीता को सन्देश देने के 
पहले सोचते हैं कि 'यदि में द्विजाति के समान सस्क्ृत भाषा में बातें करूँगा तो सीता मुस्े 
बानर के रूप में मायावी रावण समझकर भयभीत हो जायेंगी।! इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि उस समय उच्च बर्णों की मातृ-भापा सस्कृत थी ओर निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
एवं अरण्य-निवासी किसी अन्य असस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे | 


इससे यह तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि उच्च वर्ण--त्राह्मण, क्षत्रिय और 
वश्य--सस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे ओर राज-भाषा के रूप में उसका ही व्यवहार होता 
था ) इससे यह भी सहज ही समझता जा सकता है कि जो इस भाषा का व्यवहार न करते थे, 
वें इसे भलीमाँति समक सकते थे | इसका उदाहरण सस्कृत के नाटक हैं , जिनमें उत्तम पात्र 
इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरे पात्र उसे भलीमोंति समककर अपनी भाषा में 
उत्तर देते हैं। आज भी यह स्थिति देखी जाती है। 


इस विषय पर सक्षेपत्त यह कहा जा सकता है कि विक्रम सवृत्सर से लगभग ७-८ 
शताब्दी पूर्व उत्तन्न भाषा-विज्ञान के महान्‌ विद्वान्‌ यास्कमुनि ने अपने निरुक्त में तथा उनके 
कुछ ही परवर्ती महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण-शास्त्र मे सस्कृत के लिए भाषा? शब्द का 
प्रयोग किया है | वेदिक भाषा के अतिरिक्त समाज में प्रचलित जिस व्यावहारिक भाषा के 
व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है, वह सस्कृत भाषा ही है। कुछ लोगों का कथन है कि 
पाणिनि द्वारा तत्कालीन प्रचलित माषा को सस्कृत और परिष्कृत किये जाने पर ही यह 
सस्कृत भापा कही जाने लगी। पाणिनि ने अपने समय में बोली जानेवाली मापा का 
व्याकरण लिखा है। यदि वह व्यावहारिक भाषा न होती तो इसके लिए इतना विस्तृत 
लिखने की आवश्यकता ही न होती। पाणिनि ने अपने समय में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों 
और मुहावरों को सस्कृत और परिष्कृत किया | पाणिनि के अनन्तर वररुचि ने वार्तिक घनाकर 
नवीन शब्दों का संस्कार किया | कारण यह है कि उनके समय मे व्यावहारिक भाषा में नये-नये 
शब्द प्रयुक्त होने लगे थे , जो पाणिनि के काल में प्रचलित नहीं थे | 

पाणिनि के समय 'यवनानी' शब्द यवन की स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु वरझचि के 


द्‌ चतुर्देश भाषा निवन्धावली 


ससय वह यवनों की लिपि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा था, इसलिए उन्होंने 'यवताल्लिप्याम! 
इस वार्तिक का निर्माण कर उसे नियमित किया इसी प्रकार वार्तिकों द्वारा अनेक नवीन शब्दों 
का शोधन और समावेश किया जाना सस्क्ृत भाषा की व्यावहारिकता ओर प्रगति का बोतक है| 


वरूचि के अनन्तर पतञ्ञलि ने, सम्राट पुष्यम्ित्र के शासनकाल में, पाणिनि के सत्रों 
पर विस्तृत भाष्य लिखा , जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक होने के कारण आदरार्थ महा- 
भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसकी भाषा प्राक्षन लौकिक भापा का उदाहरण है। इन्होंने 
तत्कालीन लोक व्यवहार में श्ानेवाले नवीन शब्दों आर मुहावरों का प्रचुर मात्रा में सम्रह और 
संस्करण किया है| एक सारथी और वैयाकरण विद्वान्‌ के सवाद द्वारा उन्होंने यह प्रदर्शित 
फिया है कि एक वैयाकरण विद्वान्‌ की अपेक्षा रात-दिन भाषा व्यवहार करनेवाला सारधी, 
शुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है और विद्वान्‌ अशुद्ध शब्दों फा प्रयोग करता है। उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में यह स्वीकार क्या है कि शिप्टजन, व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे भी 
प्रामाणिक श्रौर शुद्ध हैं | इससे मिद्ध है कि सशकृत भाषा पतञ्ञलि के समय तक व्यावहारिक 
भाषा थी । भले ही, वह शिष्टजन समाज की भाषा रही हो । ईसा के पूर्व दूसरी-शताब्दी की 
यह स्थिति है। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म ओर आगे की एक-दो शत्ताव्दियों तक इस भाषा के 
व्यवहार का पता चलता है | सम्राट साहसाड्ढ के राजमहल में सस्कृत भाषा बोलने का ही नियम 
था--इसका उल्लेख राजशेखर ने किया है। अनेक शताब्दियों तक अखिल भारतीय सभा 
सम्मेलनों, आयोजनों, न्‍्यायालयो में सस्कृत भाषा ही माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाती रही। 

विक्रम से तीन शतक पूर्व आचार्य कौटिल्य ने सम्राद चन्द्रगुत्त का शासन-विधान सस्कृत- 
भाषा में ही लिखा और उसके अनन्तर समस्त धामिक ओर व्यावहारिक शास्त्रों का निर्माण 
सस्कृत भाषा में ही होता रहा । 


कुछ लोगों का यह कथन मी समुचित प्रतीत नहीं होता कि “पाणिनि के द्वारा व्याकरण- 
नियम-निगडित होने के कारण सस्कृृत भाषा की गति अवरुद्ध हो गई | पाणिनि ने व्याकरण- 
शास्त्र का निर्माण करके उसे सीमाबद्ध कर दिया ।” किन्तु वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर 
यह मानना पडता है कि पाणिनि, उनके परवर्तो वरदचि और पतज्ललि ने उस भाषा को 
सुब्यवस्थित परिष्कृत ओर नियमित बनाकर उसके अमूल्य जीवन की ही रक्षा नहीं की, उसे 
स्थिर और समुन्नत बनाने तथा सजाने-सेंवारने का महान्‌ प्रयत्न किया | अन्यथा इस भाषा 
का इतना व्यापक, मधुर और ललित रूप आज दृष्टिगीचर न होता । आज इसका न जाने 
केसा विक्ृृत रूप बन जाता । यद्यपि इनके पूर्व और पश्चात्‌ अनेक व्याकरण ये ओर बनते रहे, 
किन्तु इन्होंने इस भाषा के जीवित रखने और उत्तरोत्तर समुन्तत करने में जिस अलौकिक 
प्रतिमा, वेशानिकता और दूरदशिता का परिचय दिया है, वह आश्चर्यजनक है । 


अब सस्कृत भाषा सम्बन्धी प्रसद्ध को समाप्त करके उसके विस्तृत साहित्य के सम्बन्ध में 
कुछ विचार प्रस्तुत किये जाते हैं | 


'साहित्यः शब्द का अर्थ है--शब्द और अर्थ का समान माव से मधुर सामझस्य। 
इस प्रकार साहित्य! शब्द का प्रयोग काव्य के विशेष अर्थ में किया गया है। राजशेखर ओर 


सस्कृत भाषा और उसका साहित्य ७ 


वक्रोक्ति जीवितकार भट्ट कुन्तक ने भी 'साहित्य' शब्द का यही अर्थ किया है कि जहाँ शब्द 
और अर्थ की परस्पर एक की अपेक्षा दूसरे का अपकर्ष या उत्कर्ष न होकर समान रूप से 
स्थिति हो, उसे साहित्य कहते हैं । अन्य शास्त्रों में कहीं शब्द की और कहीं अर्थ की प्रधानता 
प्रथक्‌ रूप में देखी जाती है, किन्तु काव्य में दोनों की प्रधानता समान हप में रहती है। अतः 
साहित्य शब्द, काव्य का वाचक है, जिसमें शब्द और अर्थ का समान रूप से प्राधान्य है। 
इस अर्थ के अनुसार साहित्य” शब्द उस वाडमय का प्रतिपादक है, जिसमें काव्य और उसके 
भेद-प्रमेट एवं उसके सभी अगों एबं ठपाड्नों पर लिखी समस्त गन्थराशि सम्मिलित है ) यद्यपि 
अजकल इस सीमित अर्थ को छोड़कर साहित्य शब्द का अर्थ किसी भाषा में निवद्ध समस्त 
ग्रन्थराशि के लिए किया जाता है। किन्तु सस्कृत में इसके लिए व्यापक शब्द 'बाइमय' है। 
अत' हम यहाँ 'साहित्य' शब्द के उसी सीमित श्रर्थ को लेकर ही उसका दिग्द्शन करेंगे । 
सस्कृत भाषा में निवद्ध समस्त शास्त्रीय अन्थराशि या ससस्‍्कृत-बाड मय का सक्तिप्त दिरद- 
शैन इस स्वल्पकाय निवन्ध में सम्मव नहीं है। ऋग्वेद-काल से आजतक इस भाषा के 
घाइमय में कितनी अन्थराशि लिखी गई, इसकी गणना करना वर्षो के अ्रन्वेषण द्वारा कठिन 
है| आज अनेक सहलाब्दियों से विशाल मारत में सहख-सहस््र विद्वानों द्वारा जिस वाडमय का 
निरन्तर निर्माण होता रहा है, ऐसे वाब्सय की विवेचना छुष्कर और महान्‌ कार्य है। अतः 
यहाँ सस्कृत-बराह्म्मय की एक शाखा साहित्य शास्त्र का अतिसक्षिसत परिचय कराना ही हमारा 
ध्येय है । 
साहित्यः शब्द का अर्थ काव्य है, जिसमें उसके भेद, प्रसेद तथा उसके सम्बन्ध की 
सभी सामग्री--रस, श्रलड्ठार, गुण, रीति, छुन्द आदि--का समावेश किया जाता है। 
सरकृत भाषा के मूलग्रन्थ वेद हैं, जो आध्यात्मिक मावना से ओतग्रोत पर्मग्राण 
भारतीय सस्क्ृृति और सभ्यता के श्रादि लोत और समस्त विद्याओं के मूल स्थान हैं। अतः 
समरत भारतीय वाड मय उसीकी भित्ति पर स्थित है और सस्क्ृत साहित्य का भी वही ध्येय 
है। अन्तर केवल भाषा और भाषण के प्रकार का है। इसीलिए वेदों को भाषा ओर भाषण 
शैली प्रभुसम्मित है, पुराणों की मित्रसम्मित और साहित्य या काव्य की भाषा और शैली 
कान्ता-सम्मित है। सभी का चरम लक्ष्य एक है। 
भारतीय सस्कृति का लक्ष्य है--ससार की विकट सघर्षमय स्थिति में रहते हुए भी 
उसकी उपेक्षा कर, आनन्द-घन सब्रिदानन्द की अनुभूति और उपलब्धि । भारतीय साहित्य 
का भी यही लक्ष्य है। इसीलिए उसकी आत्मा रस है, जो ब्रह्म का आनन्दमय स्वरूप है, 
जैसाकि वेद में कहा है--रसो वें स, रस हयेवाय लव्ध्वा आनन्दी भवति! | नाव्यवेद 
के आचार्य 'भरत' ने लिखा है कि नहि रसाइते कश्मिदर्थः प्रवतते !! रस ही काव्य का जीवन 
प्राण है। अलड्लार, गुण, रीति, ओचित्य आदि सभी काव्य के शुण-रस के साधन हैं। वे 
रसोन्मेप के कारण हैं । सहृदय छृदय जब रस-अह्म से तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेता दै 
तब समस्त वेशान्तर विगलित हो जाते हैं। उसी प्रकार रसास्ताद होने पर उसके सभी साधनों 
का शान विगलित हो जाता है। इसी महान्‌ ध्येय के आधार पर साहित्य-सृष्टि हुई है, नाव्य- 
शास्त्र के प्रथम प्रवत्तक आचाये 'भरत' का यही सिद्धान्त है। यही कारण है कि भारतीय 
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काव्यों में भारत की दाशनिक संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता € | भारतीय नाठको फे 
दुःखान्त न होने का यही कारण है। भारतीय सस्क्ृति ससार के पर्यवस्तान को हःसाम्त नहीं 
मानती, वहाँ तो जीवन का अन्त सदा मगलमय और आनन्दमय है। अन्य साहित्यों से 
सस्क्ृत साहित्य की यही विशेषता है | 


पाश्चात्य सस्कृृति के भक्त भौतिकवादी, स्थूल, दृष्टिकोण से हमारे साहित्य की समीक्षा 
और गवेपणा करते हुए अनाप-शनांप कल्पनाओ ओर दूषित अनुमानों द्वारा जो श्रान्त 
धारणाएँ उत्पन्न करते हैं, वे वास्तव में हमारी आव्यात्मिक सस्कृति के अति गम्भीर रहस्यों मे 
अनभिश होने के कारण उसके अन्तस्तल में प्रवेश नहीं कर पाते। अस्घु | 


सस्क्वत साहित्य, उसके भेद-प्रमेद तथा उसके अज्ञ-उप-अ्रद्ध आदि को मिलाकर विस्तृत 
वाइमय की सृष्टि हुई है। भारतीय विद्वानों का सदा से यह स्वभाव रहा है. कि वे जिधर 
भुके, उसके अन्तिम स्तर तक पहुँचने ओर उसे सर्वाद्धपूर्ण बनाने में उन्होंने कुछ बाकी नहीं 
छोडा । इसी प्रकार साहित्य-विद्या भी अत्यन्त लोकप्रिय रूप मे अपने पूर्ण विकास पर 
पहुँच चुकी थी। इसके विस्तार का दिग्दर्शन कराने के पूर्व हम इसके विकास और इतिहास 
पर एक दृष्टिपात कर लेना आवश्यक सममते हैं | 


भारतीय साहित्य का प्रारम्म वाल्मीकि रामायण से माना जाता है- वद्यपि ममस्त विद्याओं 
के स्रोत.स्वरूप वेंदों में सर्वप्रथम गीति-काव्यों का तथा उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि 
अनेक अलड्लारों का अस्तित्व प्रात होता है ओर सवाद यूक्तो मे नाठकों के बीज भी दृष्टिगोचर 
होते हैं। किन्तु उनका सर्वाज्ञ पूर्ण ओर ग्राज्ञल रूप सर्वप्रथम रामायण के रूप मे ही हांष्ट- 
गोचर होता है। रामायण, संस्कृत भापा का आदि महाकाव्य है। उसमे भारतीय सस्क्ृति 
ओर सभ्यता का विकसित रूप स्पष्ट दीखता हैं | रामायण के आधार पर सस्कृत साहित्य में 
शताधिक काव्यों ओर नाटकों की रचना की गई है। अनेक पुराणों तथा महामारत में 
इसीके आधार पर रामकथा का वर्णन किया गया है। बौद्ध-ग्नन्थोी के चीनी और तिब्बती 
अनुवादों में तथा बौद्ध और जैनग्रन्थों में रामायण का अधिकाधिक प्रभाव देखा जाता है । 
ससार की समस्त रचनाओं में रामायण की कथा सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है। रामायण का 
अन्तरराष्ट्रीय महत्तत है। जिस प्रकार बैंदिक वाड्मय में ऋग्वेद का सर्वप्रथम और प्रधान 
स्थान है, उसी प्रकार लौकिक सस्कृत के वाड मय में रामायण का सर्वोच्च स्थान है | 


रामायण के अनन्तर दूसरा स्थान महाभारत का है | इसके सम्बन्ध में यही एक दक्ति 
पर्याप्त है कि यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌? | यद्यपि महाभारत को रामायण 
के समान महाकाज्य नहीं कहा जा सकता, किन्तु अनेक महाकाव्यो का जनक तो निर्विवाद 
रूप से स्वीकार किया जाता है | महामारत वास्तव में इतिहास-अन्ध है | 

ये दोनों महाकाव्य, हिमाचल और विन्ध्याचल के समान सस्कृत-साहित्य के नगाधिराज 
हैं, जिनके अक्षय खोतों से निकलनेवाली अनेक साहित्य-सरिताओं ने सहस्तों वर्षों से भारत- 
भूमि को आप्लावित और आप्यायित करते हुए सरस बना रखा है | 

काव्य दो प्रकार के होते हैं - अव्य और दृश्य | उनमें श्रव्य काव्य के दो महान्‌ खोतों के 
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अतिरिक्त दृश्यकाव्यों के प्रधानाचार्य मरतमुनि भी सस्कृत-साहित्य के अन्यतम ख्लोत हैं | 
साहित्य के लक्ष॒ण-अन्थों में सर्वप्रथम अन्थ, भरत का नाव्यशासत्र है। नाव्यशास्र का मुख्य 
-विषय दृश्यकाब्य है। यद्यपि भरत ने श्रव्यकाव्यों से संबन्ध रखनेवालें रस, अलझ्जार, गुण, 
वृत्ति, छुन्द, नायिकामेद और काव्यदोपों की विस्तृत विवेचना नहीं की है, तथापि अनेक 
अध्यायों में इन विषयों पर प्रकाश डाला है । भरत के परवर्ती आचार्यों ने इन विषयों का 
विस्तृत विवेचन किया है ] 


उक्त तीनों साहित्य-शास्त्र-प्रवर्तकों के समय आदि के सम्बन्ध में पाश्चात्य और तदनुयायी 
भारतीय विद्वानों ने अनेक निर्मूल कल्पनाएँ की हैं, जिनमें अनेक अप्रामाणिक और हास्या- 
स्द भी हैं। जेसे-रामायण का महाभारत फे बाद निर्माण ओर दोनों का बुद्धकाल के बाव्‌ 
निर्माण आदि । 


महाभारत के अनन्तर विक्रम-सवत्‌ के प्रारम्भ तक मध्यक्राल में साहित्य की प्रगति 
अनेक धार्मिक और राजनेतिक परिस्थितियों के कारण मन्द थी | लौकिक सस्कृत भाषा में 
अभी इतना लालित्य और माघुय नहीं आया था कि उसमें साहित्य या काव्यों की सृष्टि की 
जा सके-पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है । किन्तु ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में पाणिनि ने 
व्याकरण शास्त्र का निर्माण करने के अनन्तर 'जाम्बबत्ी-चिजय! या 'पाताल विजय' नामक 
काव्य की रचना की थी। यद्यपि ये काव्य, आज उपलब्ध नहीं हैं , किन्तु कुछ शताब्दी पूर्व 
तक इनके अस्तित्व का पत्ता लगता है। नवम शताब्दी के राजशेखर ने उनके काव्य की 
प्रशसा की है। दशम शतक के ज्षेमेन्द्र ने उनके उपजाति बृत्त की प्रशसा की है। रुद्रट 
काव्यालंकार की ढीका और अमरकोप की टीका में उनके कात््यों की चर्चाओं से भली भाँति 
उनके कवि होने का प्रमाण मिलता है | 


पाशिनि के कुछ परवर्ती आचार्य वररचि के 'कए्ठामरण' काव्य की चर्चा राजशेखंर ने 
की है | पुष्यमित्र के समकालीन पतझ्ञलि ने वारूच काव्यम! कहकर उनके काव्य का उल्लेख 
मह्यामाष्य में किया है। सूक्तिप्थों में वररचि के अनेक पद्म मिलते हैं। उनकी कविताशओ्रों कौ 
देखने से वररुचि की उत्कृष्ट कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है| 


पत्तन्नलि ने महाभाष्य में अनेक श्लोक खण्डों, कंस वध, वलिबन्धन नआदि नाटकौं तथां 
वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भेमरथी नामक आख्यायिकाओं का उल्लेख किया है) पाशिनि 
के समकालीन छन्दशाह्न के आचार्य पिंगल ने काव्यों में प्रयुक्त होनेवाले अनेक लौकिक 
छनन्‍्दों के लक्षण लिखे हैं ,जो नवीन साहित्य में प्रयुक्त होने लगे थे । अतः साहित्य का 
उदयकाल विक्रम के अनेक शतक पूर्व हो चुका था--यह नि.सन्देह कहा जा सकता है। 


विक्रमकालीन महाकवि कालिदास ने जिन भास, रामिल, सौमिल, कविपुत्र आदि कवियों 
के नामो का उल्लेख किया है, वे उनके समय से पूर्व उत्पन्न हो चुके थे | --विक्रम के १५०- 
२०० वर्ष पूर्व के शिलाज्लेंखों में श्रत्यन्त ललित सस्क्ृत-पत्यों में लिखे शिला-लेख प्राप्त होते 
हैं। अत. विक्रम के पूर्व सस्क्ृत साहित्य का पूर्ण बिकास हो चुका था-इसमें सन्देह नहीं । 
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विक्रमसंवत्‌ के प्रारम्भ से सल्कृत-साहित्य का योवन-काल ग्रारम्म होता है। इस समय 
सस्कृत के साथ प्राकृत भाषा भी पूर्ण विकसित हो चुकी थी। पशाची भाषा में लिखी गई 
वृहत्कथा' और 'हाल' की गाथा सप्तशती' उसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं | इस समय देश में साहित्य 
का प्रवल रूप से प्रचार द्वोने लगा था | राजा स्वय कवि होते थे, अतएवं वे कवियों का आदर- 
सम्मान करते ये | 'यथा राजा तथा प्रजा' नियम के अनुसार प्रजा में साहित्य-प्रेम उद्दीप्त हो 
उठा था | इसी अवसर पर सस्कृत-साहित्य-क्षेत्र के सर्वोत्कट कलाकार कालिदास ने अपनी 
अनुपम रचनाओं द्वारा महाकाव्य, खश्डकाव्य श्र दृश्यकाव्यों की सुसरक्ृत, परिमार्जित ओर 
सुस्थिर शैली का आदर्श उपस्थित करके साहित्व-क्षेत्र में नवीन युग का प्रवर्तन किया | उनकी 
रचनाए न थूतों न भविष्पति' का वास्तविक उदाहरण हैं | अश्वघोष, भारवि, माघ, कुमार- 
दास, भीहरप, रत्नाकर आदि महाकवियों ने इसी शैली का अनुसरण ओर परिवृ हण किया 
है। उनके खण्डकाव्य या गीतिकाव्य एवं मेघदूत के आदर्श पर अनेक दृत-कांब्यों की तथा सरस 
एवं मधुर गीतिकाब्यों की रचना को प्रेरणा मिली और उनके भू लोक एवं स्वलेक का मधुर 
सामझतस्य करनेवाले 'अभिज्ञान शाकुन्तल' ने रूपक रचना में सर्वोत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया | 
यही कारण है कि वे वास्तविक अर्थ में कविकुल-गुद थे। उनकी स्थापित परम्परा आजतक 
अधिकृत रूप से समस्त भारत में किसी रूप से जीवित है | पिछले कुछ दशकों तक भी सच्कृत 
भाषा में महाकाव्यों और गीतिकाव्यो की रचना होती रही है | 


छुठी शताब्दी से ग्यारहवीं शताव्दी पर्यन्त कश्मीर में सस्कृत साहित्य का अत्यन्त मधुर 
परिपाक हुआ | इस समय महाकवि मेण्ठ, रत्नाकर, आनन्दवर्धन, शिवस्वामी, जगद्धर भद्ट, 
प्षेमेन्द्र, शम्भु, विल्हण, कल्दण, जल्हण, अभिनन्द आदि बडे बडे दिग्गज महाकवि हुए, 
जिन्होंने पचास सर्गों तक के महाकाव्यो और सेकड़ों गीतिकाव्यों का निर्माण किया | काव्य- 
फला की प्रौढृता, माधुत्न का अतिशय ओर रचना का अलोकिक सौन्दर्य इनकी रचनाओं में 
चरमसीमा तक पहुँच चुका था । कवियों के समान यहाँ के मातृगुपतत और अवब्तिवर्मा जैसे 
राजा भी महाकाव्यों का प्रणयन करते थे | 


सस्कृत-साहित्य के निर्माण, सरक्षुण, सवर्द्धन ओर प्रसार-कार्यों में भारतीय राजाओं 
द्वारा सर्वाधिक प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त हुई | शूद्रक, साहसाड़, विक्रम, हाल समुद्रगुप्त, 
हर्षवर्दन, मातृगुस्,, कुमारदास, अवन्तिवर्मा, यशोवर्मा, वाक्पतिराज, भोजदेव तथा 
फर्णाट, फेरल आदि दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने स्व उच्चकोटि की रचनाएँ की हैं | 
इनके द्वारा प्रश्नय-प्रास अनेक साहित्यकारों ने उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण किया | 


इनके अतिरिक्त प्रायः सभी भारतीय राजातओं दरवारों में कवि ओर विद्वान 
रहा करते थे । 


प्राचीन समय से राजाश्नों के दरबारों में प्रतिवर्ष काव्य-गोष्ठटियाँ और परीक्षा-समाएँ 
होती थीं, जिनमें दूर दूर देशों के कवि अपनी-अपनी रचनाओं को सुनाते थे । उत्कृष्ट स्चनाओं 
पर पुरस्कार प्राप्त होते थे | सर्वात्कृष्ट साहित्यकारों को विशेष प्रमाणपद्ट दिये जाते थे और ब्रह्म 
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रथ पर बैठाकर उनकी शोभायात्रा (जुलूस) निकाली जाती थी। राजशेखर ने ऐसी समाओं 
की चर्चा की है। पाटलिपुत्र में पाणिनि, वरदचि, पतज्ञलि आदि की परीक्षा तथा 
उज्जेन में कमलिदास, अमर, सर भारवि आदि कवियों की परीक्षा, पुररकार आदि का 
निर्देश किया है| इस प्रकार के आयोजनों द्वारा दूर-दूर के साहित्यकारों का सम्मेलन और 
उनकी रचनाश्रों का प्रसार बहुत शीम्र होता था। यही कारण था कि केरल से कश्मीर तक 
नवनिर्मित साहित्य का शीघ्र ही प्रसार हो जाता था। 


कवियों के अतिरिक्त, साहित्य शात्ष के महान्‌ आचार्य आनन्दवर्धतन आचार्य अमि- 
नव शुप्त, वामन, उद्धवठ, रव्यक वक्तोक्तिमार्ग के प्रवर्तक भट्ट कुन्तक, भग्मठ, महिम भष्ट 
आदि साहित्य-दर्शन के ममेश विद्वानों ने अपनी गम्भीर गवेपणात्ं और अ्रखएड पाएडित्य 
के आधार पर साहित्य को दशन आदि गम्भीर शास्त्रों की कोटि में लाकर उसका महान 
गौरव बढ़ाया | कश्मीर के सिद्ध-सारखत कवियों ने सस्क्ृत भाषा के साहित्य को बाह्य और 
आभ्यतर रूपों से प्रौट्म और मघुरतम बनाने एवं सस्कृत-साहित्य के उत्तर्प॑ बढाने में 
सर्वाधिक कार्य किया है| 


आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक कन्नोज भी साहित्य सृष्टि का केन्द्र रहा है। स्वयं 
महाकाञ्य के प्रणेता यशोवर्मा, महेन्द्रपाल, महीपाल आदि राजाओं के समय यहाँ मवभूति, 
राजशेखर, वाक्पतिराज, आये क्षेमीश्वर, प्रचएड दाशनिक महाकवि श्रीहर्ष आदि विद्वानों 
ने उच्च कोटि के दरृश्यकाव्यों की रचना द्वारा साहित्य की महनीय सेवा की है। उत्तररामचरित, 
मालतीमाधव, वालरामायण, कपू रमझ्जरी, विद्धशालभज्ञिका, चएडकौशिक जेसे साहित्य ससार 
के उच्चतम नाटकों की तथा 'नेषधीय चरित' ऐसे अदुभुत महाकाच्य की रचना की गई, जो 
साहित्य में अत्यन्त गौरवपूर्ण मानी जाती है। 


बगाल के सेनवशी राजाशं के समय आचार्य गोवर्धन, महाकवि जयदेव, धोयी, कवि- 
राज, शरण आदि महाकवियों ने आर्थवासप्तशती, गीतगोविन्द, पवनदूत आदि काब्यों का 
निर्माण किया, जो सस्कृत के गीतिकाब्यों में युगान्तर उत्तन्न करते हैं। इनमें सस्कृत भाषा 
की मधुरिमा चरम रूप में दीख पडती है। 


दसवीं शताब्दी के अनन्तर दक्षिण भारत में सस्कृत-साहित्य का निर्माण विशेष रूप में 
प्रारम्भ हुआ | इनकी रचना-शैली अन्य प्रान्तीय शेलियों से मित्र थी, किन्तु अत्यन्त प्रौढ़ 
ओर आकषेक | यहाँ कुछ महांकाज्यों के अतिरिक्त खण्डकाव्यों, स्तोन्रकाज्यों, नाटकों, 
चम्पूअन्थों, भाण, महसन आदि रूपकों का प्रचुर मात्रा में निर्माण हुआ | इस युग के अते 
में वेंकटाध्वरि पश्डितराज तथा जगन्नाथ के अत्तिरिक्त अप्पय दीक्षित, नीलकण्ठ दीक्षित आदि 
महाकवि और साहित्व-दशन के प्रचए्ड विद्वान्‌ उत्तन्न हुए | रसगगाघर ओर कुवलयानन्द ऐसे 
प्रौद, प्रामाणिक और विद्धत्तापूर्ण अन्यों का इनके द्वारा निर्माण हुआ। दक्षिण देश में 
संस्कृत-साहित्य पर जो प्रचुर कार्य हुआ है, वह अत्यन्त गौरवान्वित और स्वृहणीय है] 


१२ चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


भ्यारहवें शतक में गुर्जर देश में भी ससकृत-साहित्य के रचनात्मक ओर विवेचनात्मक 
कार्य हुए हैं। कायस्‍्थ महाकवि सोद्ल की 'उठ्य सुन्दरी कथा' ओर वाम्तुपाल के रूपक इसी 
शताब्दी में उपलब्ध हुए हैं | इस समय में सस्क्ृतप्र मी गुजरात के राजाओं फे प्रश्नय में अनेक 
प्रन्थों की रचना हुई है | इसमें जेन विद्वानों का अधिक सहयोग रहा है। 


पिछली शतार्दियों में राजस्थान में भी सस्कृत-्साहित्य का निर्माण हुआ है। इस 
समय भी झनेक साहित्यकारों की रचनाएँ प्राप्त होती हैं | हम्मीर-विजय, प्रथ्बीराज-विजय आदि 
झमनेक महाकाब्यों की रचना हुई है | विक्रम की पिछली शताब्दी मे जयपुर के श्रीकृ्णरामकवि 
प्राचीन महाकवियों की टक्कर फे साहित्यकार थे | जयपुर विलास आ्ञादि अ्रनेक ललित रचनाएँ 
इन्होंने की ९, जो झब अलध्य है | 


साद्त्यि-निर्माण काल की प्रन्तिम अवधि विक्रम की विंश शत्ताब्दी के प्रार्भ कालतक 
रहो है । इस समय भी भारत के मिन्न-मिन्न पान्तों में साहित्य निर्माण-का्य चलता रहा ६ 
और म्राज भी किसी रुप में प्रचलित हैं । 


इस शतक में भारत प्रसिद्ध महाविद्वान्‌ महामहोपाध्याय गद्भाधर शास्त्री तेलड्र का 
अलिविलासिसलाप, बगाल के महामहोपाध्याय पञ्ञानन तर्करत, विहार के रामावतार शर्मा 


पाण्डेय एवं मिथिला के अनेक विद्वानों &7रा उच्चकोटि के श्रव्य और दृश्यकाव्यो का 
उल्लेखनीय निर्माण हुआ है | 


अव्यकाब्यों के अवान्तर भेदों में कुछ स्तोन्न-काब्य भी साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं | रस, भाव, अलड्जार, गुण आदि की दृष्टियो से ये स्तोन्न उत्कृष्ट साहित्य में स्थान 
प्रास करते हैं | कश्मीर के महाकवि जगद्धर भद्ट का स्थान इनमें सभी दृष्टियों से श्लाष्य है। 
इनका 'स्त॒तिकुछुमाज्ञलि? नामक वृहत््‌-स्तोच्र-सग्रह, अद्भुत कवित्वमय है। सोलह वर्ष के इस 
शिवभक्त महाकवि की आश्चयेजनक और प्रसादमय कविता में कुछ अलौकिक आरबाद ओर 
अनिर्वेचनीय माधुर्य है | इसके अतिरिक्त बाणभट्ट का चण्डीशतक, मयूर का सयेशतक, शझ्डरा- 
चाय की सौंदर्य-लहरी, मूककवि के पञ्चस्तव, वेंकटाध्वरि का लद्धमीसहस्त, पश्डितराज का लहरी- 
पञ्चक, विणुभक्तिकल्पलता आदि अनेक उत्झ्ृष्ट स्तोत्र हैं। इन्हींफे आदर्श पर बनाया 
गया आचाये रामावतार शर्मा का मादतिशतक भी इसी कोटि की आधुनिक रचना है | 


दृश्यकाव्यों के सम्बन्ध में पिछले प्रघहकों में साधारण चर्चा की गई है। इनकी 
उत्पत्ति कब और कसे हुई ?-यह विषय अत्यन्त जटिल और छान-बीन का है। कुछ पाश्चत्य 
विद्वानों ने भारतीय नाठकों पर ग्रीक और यूनानी प्रभाव का समर्थन करने का महान यत्न 
किया है, जो सर्वथा असार और निर्मूल सकुचित भावना पूर्ण होने के कारण विमर्शनीय नहीं हो 
सकता । समस्त विदूयाओं के मूल-आधार वेदो के सवाद सृकक्‍तों में इसके बीज पाये जाते हैँ । 
उवेशी हाप्सरा पुरूरवसमैंड चकमे” इस सूत्र के आधार पर कालिदास के विक्रमोशीय रूपक 
की रचना की गई है। नास्यविद्या को पश्चम वेद माना गया है। पाश्चात्य विद्वानो ने यह 
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स्वीकार किया है कि वैदिककालीन यज्ञों में गायन और नर्तन के साथ सवाद सूक्तों का अमिनय 
होता था | 


भारतीय नाव्यशास्त्र के अनुसार देवताओं की सभा में त्रिपुरदाह नामक डिम और 
समुद्रमन्‍्थन समवकार का प्रथम अमिनय किया गया था। पाणिनि के पूर्व नटसूत्र नामक 
सूत्र-प्न्थ का पता चलता है, जो नाव्यशास्त्र विषयक मूलग्रन्थ था । पतज्ञलि ने झपने भाष्य 
में कसबंध श्र वलिवन्धन नाठकों के नाम दिये हैं । 


लगभग उन्होंके सम्रय निर्मित भारतीय नाव्यशास्त्र मे अनेक नाठकीय विषयों का 
विस्तार देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि नाटकों की रचना उससे सहसों वर्ष पूवे होने लगी 
थी) उसका इतना विकसित रूप दो-चार सौ वर्षों में सम्पन्न नहीं हो सकता | 

'जवनिका! शब्द को कैंकर औक और यूनान द्वारा भारतीय नाव्यकला का उस्मेष मानने 
वाले कुछ पाश्चात्य विद्वानों की क्‍ल्मनाएँ या तो उनके घोर अशान-असूत हैं या संकुचित 
मनोवृत्ति के कारण दुराग्रह-प्रहिल हैं । श्रीक और भारतीय नाव्य परम्पराएँ प्रकृत्या भिन्न हैं, 
उनका ल्षेशमात्र सामझस्य भी सम्भव नहीं है। फिर, भ्रीक और यूनान की सभ्यता के जन्म- 
ग्रहशकाल तक भारतीय नाव्यकला पर्याप्त मात्रा में परिष्कृत और परिमार्जित हो चुकी थी | 


उपलब्ध सस्कृत रुपकों में सर्वप्रथण 'भास” की नाठकावली उपलब्ध होती है, जिसमें 
तेरह नाटक प्राप्त हुए हैं। इस सबंध में कुछ लोगों का मत है कि 'स्वप्नवासवदत्तम! को 
छोडकर अन्य नाटक भास के नहीं हैं उनके नाम से कल्पित किये गये हैं। इस सम्बन्ध 
में इस अवसर पर विचार करना कठिन है। भास के अनन्तर कविकुल-गुर कालिदास के 
तीन नाटक उपलब्ध होते हूँ, जिनमें अभिनान शाकुन्तल, समस्त रूपक-जगत्‌ में सर्वोच्च कोटि 
का नाटक माना जाता है। इनके अनन्तर अश्वघोष का 'शारिपुत्र प्रकरण? है, जो नी अड्डों 
में लिखा गया है। विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस,' शूद्रक का 'मच्छकटिक' और भट्ट नारायण 
का वेणीसहार' अपने-अपने विषय के प्रथम श्रेणी के नाटक हैं। इनके अनन्तर कालिदास की 
कोटि के भवभूति का समय आता है--इनके तीन नाठकों में करुणरस-प्रधान “उत्तर-रामचरित्त! 
सस्कृत-साहित्य का अमूल्य रत्न है | सम्राट हषैवधेन की रत्नावल्ी! और 'नागानन्द! भी उद्धकोटि 
के रूपकों में हैं। राजशेखर, आर्य क्षेमीश्वर, मुरारि और जयदेव के रूपक साहित्य-्षेत्र में 
अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त सस्क्ृत-साहित्य में अनेक छाया-नाटक और 
प्रतीक नाटकों की रचना हुई है । 


सस्कृत के दृश्यकाब्यों के मुख्यतः दस प्रकार और अटठारह उपग्रकार हैं। इस अतिशय 
मधुर और ललित साहित्य का संस्कृत में श्रव्यकाव्यों की अपेक्षा अधिक विस्तार हुआ है। 
इन दृश्यकाब्यों में कुछ सस्क्ृत रूपकों की चर्चा पहले की गई है। 

पद्य-काब्यों के अतिरिक्त संस्कृत के गय काव्यों का निर्माय भी अपनी तुलना नहीं 
रखता | सस्क्ृत में सर्वप्रथम और सवग्राचीन गद्य के दर्शन तो वैदिक सहिताओं से प्रारंम्म 
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होते है, जो अन्त में नव्य न्याय की क्लिएतम शेली में पर्यवरसित होते हैं ॥ इस शास्त्रीय गद्य 
के अतिरिक्त साहित्य गद्य का प्रारम्म महाकवि सुबन्धु की वासवदत्ता' से होता हैं। इनके 
पूर्व भी भद्दार हरिचन्द्र के गद्यप्रवन्ध की चर्चा वाण्भट्ट ने की है, जो अभी तक उपलब्ध 
नहीं है। सस्कृत साहित्य में गय शैली का सर्वोत्तम और मधुरतम रूप वाणभट्ट के अन्यो में 
पाया जाता है | 


पद्य-शैलियों के समान गद्य की भी अनेक शैलियाँ हैं। किंतु गद्य का प्रधात गुग ओज 
है। ओज के बिना गद्य निर्जीव-सा हो जाता दई। गद्य, कवि की प्रतिभा और पाण्डित्य की 
फसौटी है । इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करनेवाले महाकवि याणभद्ठ का सर्वोच स्थान है । 
उनके अतिरिक्त दण्डी, धनपाल, सोमदेव सूरि, त्रिविक्रम भद्ठ, अनम्त, सोह्ल आदि गद्य 
के प्रौढ महाकव हैं। इनमें सोमदेव, भिविक्रम और अनन्त कवि ने क्रमशः यशरितलक, 
नल और भारत चम्पुओं का निर्माण किया है, जो गद्य-पथ्चात्मक हैं, किंतु उनमें उल्कृ४ट गद्य 
भाग साहित्य-दृष्टि से उच्च स्थानीय है। दक्षिण की प्रचए्ड गद्मशेली 'बरदाम्बिका परिणय! 
चम्पू में देखी जाती है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि विश्वेश्वर पाण्डेय की मन्दारमज्नरी' 
तथा अम्विकादत्त व्यास का 'शिवराज-विजय' सरल, प्रीढ़ ओर सुन्दर गद्य शेली के 
उल्लेखनीय ग्रथ हैं । 


सस्कृत का कथा-साहित्य भी विश्व के साहित्य में प्रभावपूर्ण स्थान रखता है | यद्यपि 
पाश्चात्य साहित्य में आज इस कथा-साहित्य को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, किंतु 
इसका उद्गम भी भारतीय साहित्य के आदिखोत ब्राह्मण अथों से पाया जाता है। धार्मिक और 
पौराणिक कथाओं को छोडकर मनोरजन-प्रधान लोक-कथाओं का प्रारभ, अज्ञात काल से 
प्रचलित था| किंतु उनका सर्वप्रथम सग्रह महकवि गुणाढ्य ने बृहत्कथा? के नाम से किया, जिसके 
सस्कृत में तीन अनुवाद प्राप्त होते हैं। इन कथाओं के आधार पर अनेक सस्क्ृत गद्यकान्यों 
तथा नाठकों की रचना हुईं। पञ्चंतत्र इस साहित्य की सर्वप्रिय रचना है, जिसका छठी 
शताब्दी में प्रथम अनुवाद पहलवी भाषा में हुआ ओर उसके बाद विश्व की अनेक भाषाओं 
में अनूदित होकर इसने विश्व को एक नवीन शैली प्रदान की । वेताल पचर्विशति, शुकससति 
आदि सस्कृत की कथाएँ भी अपनी लोकप्रियता के कारण अनेक भाषाओं में 
अनूदित हुई हैं । 


सस्कृत-साहित्य के इस ललित निर्माण में बौद्ध-कवियों की रचनाएँ भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती हैं। कालिदास-युग के अश्वधोष, मातृचेट और आर्यसूर जैसे मर्मश्ष महाकवियों की 
बुद्धचरित, सौन्दरनन्द, जातकमाला आई रचनाएँ प्रथम श्रेणी की रचनाएँ हैं। जैन-कवियों 
ने भी सस्कृत-साहित्य के मधुर और सरस निर्माण में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। साहित्यक्षेत्र 
में सकुचित साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर कर उन्होंने रामायण और महामारत ही नहीं, 
भागवत की कृष्ण लीलाओं के आघार पर भी अनेक महाकाव्यों की रचना हिन्दू दृष्टिकोण से 
की है | ग्यारहवीं शताव्दी के लगभग जैन महाकबियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। अमर- 
चन्द्र सूरि का ४० सर्गों में लिखा गया बालमारत? नामक महाकाव्य वेदभी रीति का सुन्दर 
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उदाहरण है। पाए्डव-चरित, नरनारायणानन्द, वसन्त-विलास, धर्मशम्मम्युदय, हीरसौमाग्य आदि 

महाकाव्यों के अतिरिक्त अनेक महाकाव्यों और खण्डकाव्यों की रचना की गई है। आचार्य 
हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन! जैसे उत्कृष्ट काव्य-रचना-शास्त्र के निर्माण के अतिरिक्त 
सस्कृत साहित्य के अनेक प्रामाणिक अन्धों का निर्माण भी किया है। 


सस्कृत-साहित्य की सृष्टि में अनेक महिला कवविन्नियों ने भी अत्यधिक योगदान किया है | 
इनमें महाराष्ट्र, आन्य, कर्णाट, केरल और लाटदेश की कत्रयिज्नियों का अधिक पता चलता 
है। जिनमें विजया विज्जिका, कर्णाट-राजप्रिया, मधघुरवाणी, प्रश्ुदेवी, सुभद्रा आदि की 
स्फुट रचनाएँ तो प्राप्त होती हैं, किन्तु उनके निवन्ध नहीं मिलते। दक्षिण भारत में कुछ 
कवयित्रियों के प्रवन्ध प्राप्त हुए हैं। राजशेखर ने इनकी चर्चा अपनी प्रशस्तियों में की है ) 
काब्य-प्रकाश ऐसे उच्चकोटि के अन्धों मे इनकी रचनाएँ उद्धृत हैं। पिछले दशकों में 
श्रीमती क्षमाराव ने, जो कर्णांटदेशवासिनी थीं, गान्धीवाद तथा अनेक स्फुट विषयों पर सुन्दर 
काव्य निर्माण किया है | 


काव्य के मध्ययुग में चित्रकाव्य-रचना की ओर कवियों का ध्यान अधिक आक्ृष्ट हुआ 
प्रतीत होता है। सर्वप्रथम भारवि के किराताजु नीय” में एक सर्ग चित्र-रचना का है, जिसमें 
एकाछ्षर और द्व यक्तर छोक तथा मुरज, कमल आदि बन्धों द्वारा आश्चर्य और कोतृहलपूर्ण 
चन्र-निर्माण किया गया है | इस परुपरा को माघ ने परिबवृ हित किया है | आगे चलकर इस 
रचना की ओर कवियो का कझुकाव अधिक दीखता है। अलेक चित्र-काज्य निर्मित्त हुए। 
इसके अन्तर्गत क्रियागुप्त, कारकगुप्त प्रहेलिका आए कूट-रचनाएँ भी होने लगीं और इनपर दुछ 
लक्षुए-प्रन्थ भी लिखे गये । 


उच्च साहित्य की दृष्टि से यह तृतीय अेणी का काव्य माना गया है आर साहित्य के तृतीय 
युग में ही ऐसी रचनाएँ अधिक उपलब्ध भी हुई हैं। तृतीय भेणी की रचना होने पर भी 
इसमें कबि की प्रतिभा, पारिडत्व, सूक्त-बूक और व्यापक शान का पदा चलता है । ऐसी 
रचनाएँ पिछली तीन-चार शताच्दियों के इधर अधिक मात्रा में देखी गई है। आज भी 
सस्कृत के ऐसे अनेक कलाकार चिद्यमान्‌ हैं | 


सस्कृत-साहित्य की चर्चा में लक्ष्यन्चर्चा के साथ लक्षण-चर्चा भी आवश्यक है | लक्षण- 
ग्रन्थों में काव्यों के लक्षण, स्वरूप, प्रकार, उनके गुण, दोष, अल्लार, शैली वृत्ति, रस, ध्वनि 
ओर अनन्‍्यान्य अनेक निर्माण सामग्री आदि का विवेचन किया गया है| यह एक अतिविस्तृत 
ओर गहन विषय है। इसमें अलझ्ठार, रस, वक्तोक्ति, औच्ित्य आदि अनेक सम्प्रदाय हैं । 

काव्य लक्षण-सम्बन्धी सर्वप्रथम चर्चा अग्निपुराण में की गई है | इसके अनन्तर मेधावी 
रुद्र, भामह, दण्डी, वामन, रय्यक आदि अलड्ढलारवादी विद्वानों ने इस विपय पर ग्न्ध 
लिखे हैं। अलझ्लार और रीति को काज्य की आत्मा माननेवाले ये प्राचीन आलक्लारिक हैं| 
नवम शत्तक के कश्मीरी आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि पर जअत्युत्कषष्ठ और गभीर ग्रन्थ लिखा 
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है, जो साहित्य का प्रामाणिक और मूल अन्थ माना जाता दै। ये ध्यनिमत-प्रतिशापनाचार्य 
कहे जाते हैं। अभिनव गुप्त और मम्मठ ने इस मत को शास्त्रीय दृष्टि से प्रतिष्ठित किया है | 
ये ही तीन, ध्वनि-रस शास्त्र के, प्रधान और प्रामाणिक आचार्य हैं | 


कश्मीर के महिममद्द ने, जो प्रचए्ड तार्किक थे, ध्वनि के खण्डन में व्यत्ति विवेक नामक 
अन्थ की रचना की है। कश्मीर के ही भह्कुन्‍्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीव्रन मानते 
हुए. 'वक्रोक्तिजीवित! नामक सूक्ष्म मीमासापूर्ण अन्थ लिखा है। 


दशम शतक के गम्भीर समालोचक चेमेन्र ने ओचित्य पर नवीन मीमासा की है | इनके 
अनन्तर साहित्य दर्पण, रसगगांधर--ये दो अत्यन्त उत्कृष्ट अन्य निर्मित हुए | 

इनके अतिरिक्त मीमासक-कवि राजशेखर ने काव्य ग्चना शास्त्र के सम्बन्ध मे नवीन 
ओर सूक्ष्म मीमासा-पद्धति का आरम्म किया । उनकी शैली का अनुकरण करते हुए भोजदेव, 
जेनाचार्य हेमचन्द्र, शारदातनय आदि ने सरस्वती-कएठाभरण, काज्यानुशांसन आदि सपम्रहात्मक 
ग्रन्थों का निर्माण किया है। 


सस्कृत-साहित्य का ज्षेत्र इतना व्यापक ओर विस्तृत है कि उसकी चर्चा सीमित पृष्ठों में 
नहीं की जा सकती | उसके अबवान्तर भेद-प्रभेद भी अत्यधिक हैं। यदि कलाओं को भी 
साहित्य के अन्तर्गत माना जाय तो इसका विस्तार और भी अधिक हो जाता है। चौंसठ 
कलाएँ और चार सो उपकलाएँ हैं | भामह ने लिखा है-- 


न तच्छास्त्र न सा विद्या न तच्छिल्प॑ न सा कला 
जायते यन्न काव्याह' अहो भारो महान्‌ क्‍वे: ! 


हम इस प्रसद्ध को यहीं समाप्त करते हुए यही चाहते हूँ कि समस्त प्रान्तीय भाषाओं को 
ओर विशेषतः राष्ट्रभाषा को उन्नत बनाने के लिए इसकी रक्ता की जाय, इसके उपयोगी वाइ_ 
मय का हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद किया जाय और नव साहित्य का निर्माण करने 
वालों के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य हो | इस भाषा ओर साहित्य की उपेक्षा करना अपनी 
अक्षय और अनन्त सम्पत्ति से बचित होकर अपने अस्तित्व की उपेक्षा के समान होगा | 


-केदारनाथ शर्मा सारस्वत 


तमिल भाषा और साहित्य 


आमुख--6मिल द्वाविड़-परिवार की भाषाओं में प्रमुख ओर समृद्ध भापा है। यह 
संसार की प्राचीनतम मौलिक भाषाओं में एक है। इस भाषा की प्रथम साहित्यिक रचना 
कव हुई, कहना कठिन है। अस्त प्रमाणों से इतना निश्चित है कि ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व 
यह भाषा सुसस्कृत झौर सुब्यवस्थित थी तथा इसमें अनेक उत्तमोत्तम रचनाएँ हो चुकी थीं | 
प्रचलित भारतीय भाषाश्रों में तमिल ही एक ऐसी भाषा है जो सस्ह्ृत शब्दों की सहायता के 
विना हर प्रकार के विचार को अभिव्यजित करने में समर्थ रही है। यद्यपि गत कई 
शतान्रियों से सस्कृत से तमिल भी प्रभावित हुई है, फिर भी अन्य द्वाविड भाषाओं की 
अपेक्षा तमिल में सस्कृत के शब्द अत्यल्प मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। तमिलु-साहित्य पर विस्तार 
से विचार करने के पूर्व तमिलमापी क्षेत्र, लिपि ओर भाषा की विशेषताओं पर संक्षेप में 
प्रकाश डालना असगत नहीं होगा | 

क्षेत्र--आज तमिलभाषी प्रदेश का क्षेत्र फल लगभग पचास हजार वर्गमील है और 
तमिल बोलनेवालों की सल्‍्या लगभग तीन करोड़ है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ईसा से 
सदियों पूर्व तमिलूमापी प्रदेश, पूर्व में जावा द्वीपसमूह से लेकर दक्षिण-पश्चिम में अफ्लीका तक 
फेला हुआ था । उस भूखण्ड को 'लिमोरिया? कहते थे | प्राकृतिक उधल-पुथल के कारण वह 
भू-भाग जलमग्न हो गया ओर दज्षिण भारत तथा श्रीलका ही शेप रह गये । इसके 
अतिरिक्त मोहनजदड़ो और हडप्या के भग्नावशेष ने भी द्राविड जाति और भाषा की 
प्राचीनता और विस्तार को प्रमाणित किया है| 

लिपि--कई लोगों का मत है कि नागरी की तरह तमिल लिपि का आधार ब्राह्मी लिपि 
है। परत कुछ लोगों का कहना है कि इसका संबंध एक स्वतत्न और मौलिक लिपि से है ) 
इसको गोल-लिपि (चह्ट छुत्तु) कहते थे । तमिल में वारह स्वर और अठारह व्यजन हैं। 
नागरी की भाँति तृतीय अक्षर ओर महाप्राण अक्षर नहीं हैं। उदाहरण के लिए “क' चर्म से 
लेकर प? वर्ग तक केवल प्रथम ओर अतिम अक्ञर हैं (कुल १० अक्षर) ; फिर य, र, ल, व 
चार अक्षुर हैं। इन चोदह अक्षरों का रूूप नागरी लिपि में लिख सकते हैं। इनके 
अतिरिक्त चार वर्ण और हं जो तमिल के विशेष वर्ण हैँ | वे हैं -ल्‌ (८॥9), ल (॥/8), र 
(६78), न (७७) | इनमें पहला 'लु? तमिल का ग्राण है। 

सस्कृत के प्रमाव के कारण वहुत-से सत्क्ृत के शब्द तमिल में सम्मिलित कर लिये गये | 
महाग्रांण अद्चधर के अमाव में इन शब्दों के लिखित रूप को शुद्ध-शुद्ध पहना कठिन हो गया 
था। अतः अन्थ-लिपि का प्रचलन हुआ ) यह लिपि आकास्कार में द्राविड भाषाओं से 
मिलवी-जुलती थी, लेकिन उच्चास्ण और क्रम में, नायरी तथा इसमें कोई अंतर नहीं था। 
परत साहित्य-ज्षेत्र में यह लिपि नहीं चली , केवल चार वर्णो का दान करके यह धार्मिक अन्यों 
तक सीमित रह गई | वे चार अच्तर है--ज, स, प, ह । 

तमिलु-साहित्य का प्रारंभ--प्राप्त ग्रामाणों से विद्यनों का मत है कि ईसा से पढुर 
सौ वर्ष पूर्व ही से तमिल में सुब्यवस्थित साहित्य-स्चना आरंभ हो गई थी। साहित्य-खजन 
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के कार्य को उस समय के पाडिय राजाओ ने पर्यात्त प्रोत्ताहन दिया था। इसके लिए 
उन्होंने अपने तत्त्वावधान में साहित्य परिषद्‌ की स्थापना की थी जिसे तमिल में 'सघम' कहते 
हैं। इस प्रकार के तीन सघ एक के बाद एक स्थापित हुए जिनके सदस्यों ने अद्वितीय ग्रन्यों 
की रचना करके तमिल-साहित्य को समृद्ध किया | प्रथम दो सघों के समय के रचे गन्थ नहीं 
मिलते | केवल तृतीय सध के समय के रे ग्रन्थ ही मिलते हैं। आगे इन सघों को आधार 
मानकर तमिल्‌-साहित्य का काल-विभाजन किया जायगा ओर प्रत्येक काल की साहित्य- 
रचनाओं ओर उनकी विशेषताश्रों पर प्रकाश डाला जायगा | 
काल-विभाजन--सुविधा की दृष्टि से तमिल साहित्य के इतिहांस को निम्नलिखित 
विभागों में विभाजित कर लेना समीचीन होगा 3--- 
(१, सघपूर्वकाल , (२) सघकाल , (३) सघोत्तरकाल , (४) भक्तिकाल , (४.) कवनकाल 
(प्रबध काव्यकाल , (६) मध्यकाल , (७) आधुनिक काल | 
१, संघपूर्वकाल--अ्रन्यत्र॒ लिखा जा चुका है कि तीन साहित्य परिपदें या संघ थे । 
इनमें प्रथम दो सघों के समय के श्रधिकाश अमन्‍्थ उपलब्ध नहीं हैं | केचल तृतीय सघ के समय 
के अन्य प्राप्त हं। अतः तृतीय सघ का काल, सघकाल' कहा जाता है ओर शेप दो सघो के 
काल 'सघपूर्वकाल? कहलाते हैं । विद्वानों का अनुमान है कि ईसा से कई सी वर्ष पूर्व प्रथम 
सघ की स्थापना 'कयूचिनवल्ुति' नामक राजा ने दक्षिण मधुरा में की थी। ग्रथों से यह भी 
विवरण प्रात है कि प्रथम सघ में कुल ४४८ विद्वान सदस्य थे । इनमे प्रथम व्याकरण 
'अगत्तियम' के प्रणेता अगस्त्य प्रमुख थे। पश्चात्‌ द्वितीय सघकाल में जी व्याकरण रचा 
गया, वह इसीके श्राधार पर रचा गया। 
दक्षिण मघुरा के जलमग्न हो जाने के कारण कवाटपुरम! पाडिय-राजघानी बना | यहाँ 
द्वितीय सघ का आविर्भाव हुआ । वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य के अथंशाल शऔर महाभारत 
में कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता है | 
ठतो हेममय॑ दिव्य मुक्तामणि विभूषितम्‌ । 
थुक्ते फवा्ं पाठ्याना गता द्रक्ष्यय वानरा, ॥ 
--(किप्फिन्धा काड, सर्ग ४७१, श्लोक १७) 
इस सघ में, प्रारभ में ३१ विद्वान्‌ सदस्यथ्थे जिसमें तोलकाप्पियर भी एक थे | इन्होने ही 
तमिल का पुराना उपलब्ध व्याकरण ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम' का, १२७८ सूत्रों के रूप में, 
प्रणयन किया था। तमिल-साहित्य का इससे पुराना अ्रथ अब तक प्रास नहीं हुआ दै । 
ये अगस्त्य के शिष्य बताये जाते हैं। यद्यपि 'तोलकाप्पियम” तमिल की सबसे प्राचीन रचना 
है, फिर भी उसके अणयन के पूर्व ही तमिल में सस्क्ृत-शब्दों का समावेश हो चुका था| 
तोलकाण्पियम! में अनेक प्राचीन लेखको का उल्लेख है। वह पूर्वर्ती तमिल समाज 
का भी वर्णन करता है। इस अथ के तीन भाग हैं--- 
पे १) एलुत्तविकारम्‌ (वर्ण-विचार), (२) शोल्लधिकारम्‌ (शब्द-विचार), (३) पोरलधिकारम्‌ 
'अर्थविचार) | हर अध्याय आठ-नी उपभागों में विभक्त है। प्रत्येक विभाग में व्याकरण के 
नियम सूत्रों के रूप में दिये गये हैं। प्रथम विभाग में अक्षरों की प्रयोग-विधि, ध्वनि-मेद 
शुद्ध-लेखन आदि पर शास्त्रीय निवघ है जिसमें आधुनिक विचार-शली और दृष्टिकोण मिलता है | 
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दूसरे विभाग में शब्दों के निदक्त, व्युतत्ति, प्रक्धति-प्रत्यय आदि का विवेचन किया गया 
है। लेखक ने शब्दों के चार विभाग किये हैं :--(१) इयल-शोल (ठेठ तमिल के 
शब्द), (२) तिरिशोल (तद्धव शब्द), (३) वडशोल (उत्तर के शब्द अर्थात्‌ संस्कृत के 
तथा तिशेचोल (अन्य भाषान्नों के शब्द । इस शअ्रणी-विभाजन में तोलकापियर की 
दूरदर्शिता ज्ञात होती है। उन्होंने भाषा के चारों ओर कोई लोह-मित्ति खड़ी नहीं की। 
विकासशील एवं सजीव भाषा के लक्षण को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने तमिल में अन्य 
शब्दों के प्रवेश के लिए भी सुजाइश कर रखी थी। इस द्वितीय अध्याय की दूसरी 
विशेषता शब्दों के लिंग-सबंधी सन्न हैं। त्तमिल में शब्दों के लिंग का निर्णय उनकी 
ध्वनि के आधार पर नहीं, परन्तु अर्थ के श्राधार पर है। ल्लीलिंग और पुल्लिग मनुष्यों 
और देवों के लिए ही हैँ। पशु पक्ती, दृष्त तथा अन्य निर्जोव वस्तुओ का वोध करानेवाले 
शब्द नपुसक लिंग माने गये हैं। 


तीसरा ऐ--पोदलघिकारम! | तमिल में पोरल' के तीन अर्थ हैं--अर्थ ()(०७४७॥॥४) 
धन आर वस्तु (विषय) इस दृष्ठि से इस अध्याय में व्याकरण-सबन्धी विषयों के अतिरिक्त 
जीवन और प्रकृति-सबन्धी विषयों की भी चर्चा की गई है। इसमें साहित्य के तीन विमाग 
किये गये हैं --(१) इयल (पाव्य साहित्य), (२) इश्े (गेय-साहित्य) और (३) नाटकम्‌ 
(नाटक-सोहित्य)) इनमें से केवेल इयल! (पाठ्यनसाहित्य) पर इस अध्याय में 
प्रकाश डाला गया है ) इसमें पद्य, छन्द-शास्त्र, अलकार, कवि-समय आदि का विमशे 
किया गया है। रस आउठ माने गये हैं और वे पद्म के प्राण हैं। उनके प्रयोग में ही 
कवि की प्रतिभा प्रकट होती है। शथऋगार रस के विभिन्न रूपों का यहाँ अध्ययन किया 
गया है। उपमा और रूपक कवि कल्पना के मर्म को प्रकट करते हैं |, अन्य अलंकार 
इन्हींके भिन्न रूप हैं। उन दिनों मुक्तक पद्यों की साहित्य में प्रधानता थी|। सामाजिक 
जीवन ओर उसकी व्यवस्थाओं का अच्छा परिचय इसमें मिलता है। बोलचाल की भाषा 
तथा शिष्ट्सम्मत शास्त्रीय शैली में आवद् नई पुरानी हास्य-केथाएँ, दन्च-कथाएँ, लोक- 
कथाएँ इसमें उल्लिखित हैं। नाटकीय स्वगत भाषणों में ध्वनि का विशिष्ट महत्व है। 


तोलकाप्पियम्‌ के अनुसार प्रतिपाथ विषय को दो सुख्य वर्गों में विभाजित किया गया 
था--(१) अहम्‌ (900]8%0ए४- आतरिक), (२) पुस्म्‌ (09]९0.४७ - वाह्मय)। अहम! में 
आंतरिक विपय जैसे प्रेम, भक्ति और अन्य भावात्मक विषय और 'पुरम' में चाह्य विषय जैसे, 
युद्ध, शासन-विजश्ञान नीतिशास्त्र आदि आते थे। 


द्वितीय संघ का अन्त ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व अचानक सप्रद्र के उमड़ आने से 
हो गया। इस जल-प्लावन ने कवाट्पुस्म और आस-पास के क्षेत्रों को जल-मर्न कर दिया | 
पाडियों की राजधानी कबवाट्पुरम्‌ बहुमूल्य सपत्ति और अमूल्य साहित्यनण्नों को लेकर 
सम्रद्र के गर्भ में विल्लोन हो गया | इस घटना की ऐतिहासिकता श्रीलंका के बौद्ध-इतिहास 
'राजावली? में वर्णित घटनाओं और अन्य विवरणों से प्रमाणित होती है। तृतीय श्रर्थात्‌ 
आँतिम संघ के एक सदस्य ने एक कविता में जल-प्लावन में धीरे-धीरे ड्ववनेवाले एक पर्वेत का 
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धर्सन यों किया है--“समुद्ररानी लहरों के नृपुर पहने, क्ल्लोल करती हुई, पर्दत शिखर पर 
नृत्य करने लगी | उसके वेग से अचल पर्वत भी सिहर उठा।* 

२. संघकाल्ल-इसमके पश्चात्‌ तृतीय सध की स्थापना वर्तमान मघुग नगरी में ई० 
पूर्ष १५० वर्ण के आस-पास हुईं। यह काल तमिल साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है । 
इस काल की वहुत सी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। परन्त महामहोपाध्याय डा० * बामिनाथय्यर 
के अथक परिश्रम के फलम्वरूप कुछ रचनाएँ प्रकाश में लाई गई हैं | वे हैँ (१, एटड्लोगे 
'आठ सम्रह), (२) पत्तुपाठदु 'दस कविताएँ) ओर '३) पतिनेणकीलकणक्कु (अठारह 
नीति-सबन्धी लघु कविताओं का सम्रह । 

(१) एट्ट तोगे (आठ सम्रह) के अ्रतर्गग आठ बृहत्‌ सम्रहनग्रथ आते हैं। उनके 
नाम यों एं--(१)कलित्तोगे २" परिपाडल, (३) ऐंगुरनूर, ४) पविट्र पत्तु (४) अगनानूउ, 
(६) पुरनावर, ७,नद्रिणें, (८) कुरुतोगे | 

कलित्तोगै अग्रेजी के सॉनट जैसे गीतो का सग्रह है। परिषाइल लवा और आडंबर- 
पूर्ण गीतों का सग्रह है। एऐंगुरुवृड चेर राजाओं की प्रशस्तियों का संग्रह है। नद्रिण 
ओर कुरुतोगै प्रेमप्रगीतों का सग्रह है । पुरनानूरु (पुरम साहित्य) में ४०० पक्ष हैं। जैसा 
पहले उल्लेख हो चुका है, पुरम काव्य का अर्थ वाह्य जगत्‌ की कविता है। ये प्रेम गीत 
नहीं हैं। इनमें सघमयुग के राजाओं और सामन्तों के राजसी वैमव, शौये, ओदार्य 
और विजयों का वर्णन है। अहनानूझ में अतर-जगत्‌ की कविता है। इन गीतों के 
रचयिताओं ने वाह्य जगत्‌ का जितना विशद निरीक्षण किया, उतना ही मानसिक जगत्‌ की 
विभिन्न परिस्थितियों, भाव-परिवत्तनों, उदगार-उमंगों, आहों कराहों का गूढतम अ्रन्वेपण भी 
किया है। उस समय के लोगों ने प्रकृति भे र्मकर स्वच्छु मन से जीवन बिताया | 


उनकी कविता का विषय जैसा प्रेम था, वैसा ही वीरता एवं दानशीलता भी कविता की 
सामग्री थी । 

(२) 'पत्तुप्पाट्ट ? में दस लबी लंबी कविताओं का सग्रह है। तमिल में पाह्टू का 
अर्थ अधिक पक्तियोंवाली कविताएँ हैं। कई कविताओं में छः सौ तक पत्तियाँ हैं। 
प्तुपाद ढु की दस कविताओं में तिरुमुरुकाटरुपड' एक है| इसमें मगवान कार्तिकेय 
जहाँ-जहाँ विराजमान हैं, उन-उन तीर्थस्थानों का रोचक वर्णन है । शैव लोग इसे महत्त्वपूर्ण 
धमंग्रन्थ मानते हैं। शेष ग्रथों में क्रमशः राजाओं के साहित्य-प्रेम और उदारता का, 
शासन ओर व्यापार संबंधी वातों का युद्ध में गये पति के विरह में तपनेवाली पत्नी की 
मनोदशा का, पर्वतीय दृश्यो एवं वहाँ के लोगों के जीवन का वर्णन अतीव मनोमोहक ढग 
से किया गया है। यहाँ एक गीत का उद्धरण देना उपयुक्त होगा | 

शुरुतोंडी केलाय--तेरुविल नाम आहुस्‌ 
मणल शिट्टिलि कालिल शिद्ैया असैच्िय 
फोदेप्परिन्दु, वरिपन्दु कोण्डोडी 
नोदुछच्चेय्युम शिरुपद्दी, मेलोरनाल्‌ 
अन्नयुम या नुस इस्नदेसा इृलीरे 

ड ण्णनीर वेटेनयेनवन्दाकं, अन्ने 
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अडपोंचिरकत्ताल वाह्ती शुडरिलायू 

उण्णु नीर ऊद्दी व? येन्ट्राल, येन याजुम्‌ 
तन्नेयरियादु शेन्ट्रेन, सद्रु एन्ने 
चले झुन्के पट्टी नलियत्तेस्मन्दिद् 

अजन्नाथ! ! इवनोरूवन शेय्दढकाण येन्ट्रेना 
अन्ने अतलरीप्पठडरतर फ्तन्नेयान 

ण्णुनीर विक्ितान ! ' येस्ट्रेन, अज्नौयुम्‌ 
तन्न पुरस्वलित्त नीच सट्टेले 

कडेक्षण्याल कोल्वानपोल नोकी 

नहैद टुस्‌ शेय्दान अक्तत्वन सहन के 

(अर्थात्‌--उज्ज्वल ककणवाली । सुनो । मैं जब सखियों के साथ घरोंदे बनाकर खेलती 
थी, तब बह (प्रेमी) उन्हें नष्ट करता था, कसकर बँधी वेणी को प्रेम से खोल देता था तथा गेंद 
को उठाकर ले जाता थधा। इस प्रकार हमे दिक्क करनेवाला, उस दिन जब मैं माता के साथ 
बैठी थी, उस समय जल पीने के वहाने हमारे घर आया था | माता ने मुझसे कहा-- 
“जाओ, सोने के लोटे में उसको पानी दो | ” (उसकी उपस्थिति से मुग्ध होकर) में भी अपने 
को भूली हुई भीतर गई | वह तो जल पीने आया ही । परत मुझे एकात में पाकर उसने 
मेरा प्रकोष्ठ म्हण किया | में सिर से पैर तक सिहर उठी ओर उच्च स्वर गे बोली--'माताजी, 
इसको देखो तो | ” माताजी दौड़ी हुई भीतर आई | मैंने उसकी रक्षा करने के विचार 
से वास्तविक बात को छिपाकर कहा--''कुछ नहीं, माताजी, पानी पीते समय इसको हिचकी 
आ गई |” माताजी ने उसकी पीठ सहलाई । तब वह मनचोर अपनेको नेत्रों की कोर से 
मुके देखता हुआ मुसकुराया और चला गया । सखी, उसका स्मरण करते ही मेरे मन में 
वेदना होती है ।) 

ऐसे रसमय पदों से 'कलित्तोगे' नामक सम्रहनअथ भरा हुआ है। 

(३) पतिनेणश कौलकणक (नीतिग्रन्थ और सृक्तिगन्थ) - गीतों और वर्णुनात्मक कविताओं 
के पश्चात्‌ सक्तियों का युग आरभ होता है। वास्तव में सूक्तियों का महत्त्व संघकाल में बढ 
गया था। अब तक अर्थात्‌ ईसा से लगभग १४० वर्ष पूर्व तक दक्षिण में जेन और बौद्ध 
धर्मों का प्रभाव पड चुका था। इन नये धर्मों के कारण शील, कविता का मुख्य विपय वन 
गया । दीर्घ सुक्त छुन्दों का स्थान चतुष्पदियों और द्विंपदियों ने लें लिया | इस समय अठारह 
नीतिग्रन्थ रे गये | उनमें छः प्रेम-प्रधान हैं | शेप में अधिकांश पुरमकाव्य हैं, जिनमें युद्ध आदि 
का वर्णन और नेंतिक यूक्तियाँ हैँ | इनमें तीन ग्रथों के नाम अत्यत प्रसिद्ध तीन ओषधियों पर 
रखे गये हैं। इस प्रकार के नामकरण का तात्यय यही है कि आध्यात्मिक रोगों के निवारण 
के लिए. इन ग्रथ-रूपी ओषधियों की झावश्यकता है। कुछ सूक्तियाँ सस्कृत के सुमाषितों की 
भाँति हैं। जिस प्रकार सघकाल की काव्यघारा प्रेोमोपासक मानव का चित्रण करती है, 
उसी प्रकार सूक्ति साहित्य नेतिक और आचार-परायण जीवन का निरूपण करता है । 

इस प्रकार के सत्नह सुक्ति-अन्थों की रचना के पश्चात्‌ अठारहवोँ ग्रथ आता है-- 
विश्वविख्यात 'तिरुक्कुरल” या 'तमिलवेद', जिसके रचयिता 'तिख्वल्लुवर' थे। अनुमान 
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किया जाता है कि 'तिरुवहलुवर' आज से लग-भग दो हजार वर्ष पूर्व हुए थे | सघकाल के 
उत्तरार्ड में जब साहित्य जीवन की वास्तविकताओं से कुछ दृर हो गया तब तिरुक्कुग्ल ने 
समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रास कर लिया | कहा जाता है कि किसी धनी व्यापारी के पुत्र को 
शिक्षा देने के लिए तिरवल्‍लुवर ने पझत्तेक सूक्तियों बनाई ओर उनका सम्रह किया | इसीका नाम 
वियक्कु रल पढा । विद्वानों ने इस अथ की महत्ता जानी और मुक्तकठ से उसकी प्रशंत्ता की | 
तिदक्कुरल के तीन विभाग हैं. -(१) अरत्तुप्पाल (धमं भाग) ; (२) पोसदपाल (अर्थ-माग) ; 
(३) कामत्तुपाल (काम भाग) | तीन पुरुषार्थ तो आ गये, परतु चौथे पुरुषार्थ 'मोक्ष!' का 
समावेश तिरुपल्लुवर ने प्रथम विभाग, धर्म भें ही कर दिया है | तीना विभागों में कुल मिलाकर 
१३३० दविंपदियाँ (कुरल) हैं। धमंवालें भाग के ३८ अध्याय हैं। इस भाग में प्रथमतः 
ईश्वर की जो बदना की गई है, वह किसी विशेष धर्म या सप्रदाय के देवता की बन्दना नहीं 
है। विश्व की सृष्टि सबधी वेदिक सिद्धान्त ही इसमें प्रतिपादित है । 
अकर मुदलेलुत्तेललाम आदि 
भगवन मुदढे उ लगु। 
(अर्थात्‌ समस्त अन्वरराशियाँ अकार से आरम होती हैं। वैसे ही समस्त विश्व का 
आरभ आदिपुरुष भगवान से है ।) 
ईश्वर-बन्दना के पश्चात्‌ धर्म का महत्त्व बताया गया है और उस अध्याय के अत में 
गहस्थ और वानप्रस्थ जीवन के सवन्ध में लिखा गया है | अर्थवाले भाग के कुल ७० अध्याय 
हैं। इनमें राजा, अमात्य, सेना, देश, प्राचीरें, धन, मित्रता आदि के लक्षण तथा शासन 
विज्ञान, अर्थनीति, समर-शासत्र आदि के वर्णन हैं। आक्रमण और रक्षा के उपाय, समय, 
क्षेत्र, एवं साधन-संबधी ज्ञान की विशद शिक्षा इन अध्यायों में दी गई है । कामन्सवधी 
विमाग के २४ अध्याय हैं। प्रथम पॉच अध्यायों में सपोग ओर शेष अध्यायों में वियोग के 
संबंध में लिखा गया है। तिरुवल्लुबर की जीवन-रसशता एवं सद्दृदय कवित्व शक्ति का अमर 
प्रमाण दे 'कामत्तुप्पाल!'। कूठनीतिण तथा उपदेशक तिख्वल्लुवर यहाँ पूर्ण-रूप से कवि 
के रूप में प्रकट हुए हैं । 
कुरल में मानवीय प्रकृति का गभीर अध्ययन और परिशीलन है। इसमें वर्णित प्रेम का 
स्वरूप, कामशास्त्रों में वर्णित प्रेम से भिन्न है। २५० द्विपदियों में संघकाल के विशुद्ध तथा 
आदशो प्रेम का साध्ात्कार होता है। यह ग्रन्थ सार्वकालिक और सार्वदेशीय है। क्योंकि 
इसमें चिर॑ंतन सत्यों का प्रतिपादन है जो देश, काल, आदि परिधि से परे हैं। तमिल माषा 
और भारतीय साहित्य इस अ्रद्धितीय ग्रन्थ पर गव॑ कर सकता है | तमिलभाषी तो इसे तमिलवेद 
ह्दी जे जे की लगभग २०० भाषाओ्रों में इसका अनुवाद हो चुका है 
दूसरी अन्त की न किसी हि हे ३8, 45802 कक 
है पी आप कलक कि हा ठृतीय सघ का विघटन हो गया | अतः इस 
बा आवक गाए न लय थे हि सका कि यह्‌ के हद हे साहित्य-स्चना का 
तक अर्थात्‌ तृतीय सघ तक केवल स्कुट कविताएँ ही रची के  अपकजक क एक 
् ही थीं। परंतु घटनाप्रधान या 
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वर्णनात्मक महाकाव्य ओर खडकाब्य की रचना नहीं हुई थी। इस युग में महाकाव्य का 
प्रणयन होना प्रारंभ हुआ | 

इससे पूर्व इसका उल्लेख हो चुका है कि प्रथम शताब्दी में जेन और बौद्ध धर्मावलवियों 
का आधिपत्य आरभ हो गया था | जब यहाँ के लोगों का जीवन अत्यत सुखमय था ओर 
इसलिए उन्हें जीवन-लक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उस समय बौद्ध धर्म 
अपने क्लिष्ट एव शुष्क विचार ओर नीति-नियमों को ज्ेकर आया। धीरे घीरे लोगों के 
स्फटिक से मन पर नवीन धर्म की बिचार-लहरियों का प्रभाव पडा । परिणामस्वरूप नीति ग्रन्थ 
ओर सूक्ति-ग्रन्थों का निर्माण हुआ जिनके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है | इन जैनियों 
ओर वौद्धों के प्रयत्नों से तमिल्‌ में पाँच महाकाव्य रचे गये --(१) शिलप्पधिकारम्‌ ; 
(२) मणिमेखले , (३) जीवक चिंतामणि , (४) वलयापति , (५) कुण्डलक्शी । 

तमिल-साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, शिलप्पधिकारम' | इसके रचयिता चेर-नरेश के 
भाई 'इलगो” मुनि थे। इन्होंने युवावस्था मे जेन-धर्म ग्रहण कर लिया था। इस काव्य में 
कण्णकी नामक सती-साध्वी की कथा है । कण्णकी का पति 'कोवलन! सुन्दर भावनाओं से 
जाग्रत ददयवाला तथा थरुग के ज्ञान और विश्व के अनुभवों से युक्त था। दोनों धनी परिवार 
के थे और इस कारण से दोनो का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता था। परत इस शांति के 
बाद उनके जीवन में आधी आई | उन्होंकी नगरी में माधवी नामक एक नत्तेकी रहती थी | 
एक दिन उसका नृत्य देखने 'कोबलन' गया | कलाकर के रूप में पहलें उसके मन में जो प्रेम 
और प्रशसा का भाव उत्तन्न हुआ, वह आगे चलकर उस वारागना के प्रति विलासमय प्रेम के 
रूप में परिणत हो गया। कोबलन अपनी पत्नी को भूलकर वारागना माधवी के साथ रहने 
लगा । सारी सपत्ति उसके भेंट हो गई। एक दिन किसी विषय पर कोब॒लन और माधवी में 
मतभेद हुआ । कोवलन को इस समय अपनी सती-साध्वी पत्नी का स्मरण आया । पुन 
कण्णकी उसके मन में छा गई और वह उसकी ओर वढा | चूँकि अब सारा धन समाप्त हो 
गया था, अतः कोचलन कोई घंधा करने के उच्द श्य से पॉडिय-राजधानी मघुरा गया | क्णणकी 
भी साथ गई | परतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोडा | जब कोवलन मधघुरा में अपनी पत्नी 
के नूपुर का विक्रय करने गया तब एक सुनार से उसकी भेंट हुईं। वह वही सुनार था जिसने 
मधुरा की रानी छे नूपुर को चुरा लिया था। रानी के नूपुर और कणएणकी के नूपुर में समता 
देखकर सुनार को एक उपाय सूका। वह तत्काल ही राजा के पास जाकर बोला-- 
“पहाराज, रानी के नूपुर को चुरानेवाला चोर पकड़ा गया है ।”? सुखभोग में निमग्न राजा 
में इसपर विचार करने की क्षमता नहीं रही | उसने ज्ाज्ञा दी--“चोर का वध कर नूपुर को 
ले आओ |” जो होना नहीं चाहिए था, वह होकर ही रहा | 

अज्ञात देश में असहाया सती कश्णकी में पति की मृत्यु के पश्चात्‌ असाधारण साहस आ 
गया और प्रतिशोध की भावना से उसका सारा शरीर जलने लगा। वह तत्काल ही राज सभा 
में गई और प्रमाणित किया कि उसका पति निरपराध था। राजा को जब अपने अन्याय 
का भान हुआ तो मूर्च्छा आई और थोड़े ही क्षण में उसके प्राण-पखेरू उड गये। उसकी 
सती रानी मी मृत्यु को प्रात हुनु॥ कण्णकी के क्रोध से सारा मधुरा नगर जल गया | इस 
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प्रकार अपने क्रोष को शात्त कर लेने के वाट बढ आयने सतीत्व फे वल से स्वर्ण चली गई | 
इस सती के स्मारक के रूप में चेर नरेश ने एक मदिर वनवाया जिसके लिए हिमालय पर्वत से 
पाषाण लाये गये | 

इस महाकाव्य की प्रधान विशेषता सतीत्य का बल ह। समाज को मलाई फे लिए सती सत्री 
चर्षा ला सकती है तो अन्याय दमन के लिए नगर को भरम भी कर सकती ह | सतीत्व की 
महत्ता और अन्‍्यायी का श्रत ही इस गहाकाव्य या संदेश ४ | इस कारण से यह कहानी 
सेकड़ों वर्षो वाद भी लोकप्रिय है | दसरी बात यद्यपि तमिल देश राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं 
था, परत इस काव्य में उसे एक सास्क्षतिक इकाई बताया गया ४। कोचलन ओर कण्णकी 
चोल देश के रहनेवाले थे। पाडिय देश में धधा करने के विचार से गये ओर अ्रत्त में चेर 
देश में जाकर वह स्वर्ग को प्राप्त हईं। अत तीनो राज्यों में सदीत्त की महिमा के कारण 
कण्णकी की प्रशसा हुई । 

इस महाकाव्य में, काव्य तथा नाख्य दोनों शीर्पस्थानीय हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 
राज-नरत्तकों, आखेट करनेवालो तथा पर्वतीय लोगो के अनेफ लोकगीत भ्रौर नृत्य भी ह। 
यने-तत्र गयशैली में मी कुछ अ्रश लिखा गया है। अत. शिलप्पधिकारम्‌ प्रथम महाकाव्य 
ही नहीं, वरन्‌ यह तमिल के गद्य का प्रथम आधार भी है | 

इस समय का दसरा महाकात्य 'सणिसेखले' है| वायानक की दृष्टि से यह काव्य 
शिक्षपधिकारम्‌ का उत्तर्रद्ध ही है। गणिका माधवी और कोबलन से उत्पन्न लडकी 
मणिमेखला की कहानी इसमें वर्णित है। कोचलन की त्यागी हुई माधवी विरक्ता होकर वोद्ध 
भिन्तुणी वनती है और वाल्यवस्था मे ही अपनी पुत्री को भिक्तुणी बना देती ६। राजकुमार 
उदपकुमारन उसे चाहने लगा | परठु मणिमेखला उसमे अलग की जाती ह और अत तक 
मिक्तुणी बनी रहती है। इस काब्य के रचयिता 'शीत्तलेचत्तनार हैं जो महापडित थे । इस 
काव्य की भाषा शैली अद्भुत और कवित्व शक्ति अद्वितीय & | 

तीसरा महाकाव्य 'जीवक चिन्तामणि' है जिसके रचयता जैन मुनि तिरूत्तकतेवर' हैं] 
इस काव्य में जीवक नामक राजकुमार की जीवनी का, उसऊे जन्म से लेकर सिद्ध-लोक यात्रा 
तक, विशद रूप से वर्णन हैं। कहा जाता है कि पुराण में वर्शित जीवक-चरित्र के आधार 
पर यह रचा गया। कथावस्तु सस्कृत की होने पर भी कवि ले त्तमिल देश के राजनेतिक, 
सामाजिक, कलात्मक एवं सास्कृतिक जीवन का वास्तविक तथा सजीब वर्णन किया है| 
सस्कृत-रचना-शैंलो को अपनाकर लिखा गया प्रथम तमिल अन्य यही है। इसके पदों की 
हक मधुरता सराहनीय है। पश्चात्‌ रची गई रामायण के लेखक कवन ने भी इसकी 
चुस्त शैली को अपनाया । राजनीति तथा शासन प्रबंध से किस प्रकार अहिंसा के सिद्धांत को 
क्रियान्बित किया जा सकता है इसका सदेश यह कृति देती हे। 


शेष दोनो महाकाव्य आज उपलब्ध नहीं है। इन दोनों की कथा का सारांश यूसरे अन्थीं 
में दिये गये उद्धर्णो से अनुमान द्वारा जाना जा सकता है ) 

इन पाँच महाकाव्यों के अतिरिक्त नीलकेशी, शूल्ामणी यशोधरकाव्यमु, नागकुमार 
काज्यम्‌! उदयणन्‌ कथे आदि खएडकाज्य भी इस युश मे से गये | ये पॉँचो महाकाव्य और 
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पाँचों खंड काव्य जन कवियों द्वारा सवे गये | पाँच महाकाव्यों की भाँति इन खण्डकाब्यों 
में भी नवरस और कल्पना का प्राचुर्य है। काव्य-मर्मशों का विचार है कि कव्योचित लक्षण 
की अपेक्षा धरम-ग्रचार की बातें इनमें अधिक हैं। सघकाल के गन्थों में जीवन की प्रधानता 
का परिचय मिलता है, परत काव्य-काल के ्रथों में धार्मिक त्क-वित्क एवं धमम-प्रचार की वार्तें 
बहुत मिलती हैं। 

४ भक्तिकातल (सन्‌ ६००-६०० ईस्वी)--बस्तुतः भक्ति-प्रधान भ्न्थों की रचना दो सो 
वर्ष पूर्व ही आरंभ हो गई थी, परतु उनकी संख्या एक-दो ही थी। इसी थुग में अधिक 
संख्या में भक्तिप्रधान ग्न्‍न्थ रचे गयें। अबतक जैनियों और बौद्धों का प्रभाव सामाजिक 
जीवन में और साहित्य-छ्षेत्र में बढ़ चुका था। इस समय हिन्दू धर्म के पत्षपाती शेष और 
वैष्णब सत कवियों का आविर्भाव हुआ । अपनी साहित्य रचनाओं ओर धर्मप्रचार द्वारा हिन्दू 
धर्म की ओर लोगों को खौंच लाने का भ्रेय इन्हों संतर कवियों को है। इस कारण से आज भी 
इन शेव और वेष्णव सत-कवियों को अवतार मानकर लोग पूजते हैं। संस्कृत भाषा तथा 
भावों से प्रभावित होने के कारण इनकी रचनाओं में एक मिश्रित शेली दृष्टिगोचर होती है | 
उस शैली को 'मणिप्रवालम! शैली कहते हैं। इन नवीन शैली रूपी माला में संस्कृत और 
तमिल भाषा के शब्द मणि ओर प्रवाल की तरह पिरोये गये | अर्थात्‌ तमिल और सस्कृत के 
शब्द सतुलित रूप से प्रयुक्त होने लगे। इन सत-कवियों ने काव्य का विषय ईश्वरोन्मुख 
प्रेम बना लिया। इनके गीत एक ओर साहित्यिक आनन्द देते हैं ओर दूसरी ओर पाठकों 
को उद्देलित करते हैं| इन गीतों का पाठ करते समय अनुभव करते हैं कि हम खप्नलोक 
में हो अथवा ईश्वर से रहस्यपूर्ण सवन्ध स्थापित्त कर रहे हों । 


सनन्‍्त-कवि दो सम्रदाय के थे। एक शैष सम्प्रदाय को माननेवालें थे जिन्हें 'नायन्मार' 
कहते हैं, ओर दूसरे, वेष्णवन-सप्रदाय के थे, जिन्हें 'आलवार” कहते हैं । शैव सप्रदाय के 
कवियों में चार सुख्य हैं ;--(१) माणिक्तवाचकर, (२) तिरुज्ञानसबधर, (३) अप्पर, 
(४) सुन्द्रमूर्ति स्वामिगल | इनमें माशिक्कवाचकर अन्य कवियो से बहुत पूर्व के हैं। ये 
शिव के अद्वितीय भक्त थे | ये पाडिय राजा के अमात्य थे। परन्तु पीछे अपना पद 
छोड़कर धमप्रचार में लग गये। इन्होंने तक द्वारा वोद्ों को परास्त कर दिया था और 
अनेक बौद्ध लोग इनके तकों से प्रमावित होकर हिन्दु वन गये। 'तिरुवाचकर इनके 
भक्तिपूर्ण पदों का संग्रह है। इन पदों की विशेषता है कि ये प्रचलित लोक-गीतों के तर्ज 
में सवे गये। इन पदों में गृहतम आध्यात्मिक तत्वों को अत्यत सरल भाषा में प्रकट किया 
गया है। करुणामय, दीनवत्सल मगवान पर लिखे गये इन गीतों को पढने से पाषाण- 
हृदय भी द्रवित हो जाता है। उनका एक गीत इस प्रकार है-- 


अस्सेये अप्पा, ओप्पिला सशणिये 
अन्पिनिल विलेन्द आरखुदे 

पोय्मेये पेर्की प्पोलुदिने शुस्क्त म्‌ 
पुलुत्तले पुलेयनेन तन घः 
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च्चेम्मेये ध्याय शिवपदस अ्लित्त 
शेल्वमे शिवपेरुमाने 
इस्मेये उन्‍ने शिक्षोन पिठित्तेन 
एगेलुन्द्रुलुवदिनिये । 
[अर्थात्‌--है प्रेमपूर्ण तथा अम्गनत समान शिवजी ! ठुम्हीं मेरे माता, पिता तथा अद्वित्तीय 
मणि हो। मैं एक क्षुद्र जीव हूँ ओर असत्य बोलकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ । घुसने 
मुझपर कृपाकर मुमे! शाश्वत शिवपद दिया। मेने इस जीवन मे तुम्हे हृढता से प्राप्त कर 
लिया | तुम मेरे मन में सदा विराजने की कृपा करो |] 
तिरुक्कोचैयार इनका दूसरा अन्थ है जिसमें रहस्यवादी भावना से भरी हुई कविताएँ 
संग्रहीत हैं। प्रत्येक पद के दो अर्थ हैं--एक ऐहिक ज्और दूसरा पारलीकिफ । 
अप्यर, सु दरर ओर सवम्धर देवारम' कवि कहलाते हैं । इन तीनों कवियों ने पझनेक 
तीथस्थानों का भ्रमण किया, मदिरों में गये तथा उन मदिरों में विराजमान देवता की प्रशस्ति 
गाई थी । इन गीतों का सम्रह ही 'देवारम' कहा जाता है| 'दिवारम” का श्रर्थ है (दे-देवता; 
आर-हार) देवतात्रों के हार | ये तीनों सत कवि बड़े निर्भीक और स्वतन्त्र विचार के ये। 
एक कवि लिखते हैं -- 
नामाकम्‌ कुडियल्लीम नमनेयजोम्‌ 
नरत्तिलृइडर पडोम नडलेयिक्लोम्‌ 
एमाप्पोम्‌ पिणियरियोम परिवोमल्लोम्‌ 
इन्वमे येन्नालुम तुन्पमिल्ले, 
तामाकम्‌ कुडियर्लात्तन्मेयान 
शंकरन नचंगवेश कुलेयोर कादिल 
कोमाफे नामेन्ट्रस मौला आल यू 
फोय्मत्नरचेंवरडि णेये कुरुकिनोंसे 
[अर्थातू--हम किसीकी प्रजा नहीं हैं, यम से हमे कोई भय नहीं, नरक में तो जाने का 
अवसर ही नहीं आयगा, हम भूठा अभिमान नहीं करेंगे, अस्वस्थता क्‍या वस्तु है, हमें ज्ञात नहीं 
है, किसीके सम्मुख शीश नहीं नवायेंगे, सदा आनदपूबंक रहेंगे, कभी दु ख नहीं होगा, यदि हम 
किसीकी प्रजा हैं तो शकर की ही प्रजा हैं ।] 
ये कवि भगवान्‌ को प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में देखते या अनुभव करते थे | 
माशित्ष वीणेयुम, मालेमतियमुम्‌ 
वीशु तेन्द्रलुम, घींगिल वेनिज्ुुम , 
मुझ वण्ढरे पोयकेयुम पोन्‍्द्रते 
ईशन एन्दे इणैयडी नीलले 
अर्थात्‌-सुस्वर वीणा सायकालीन चन्द्र, बहता मलय पवन, उत्फुल्ल मघुमास,-मधुकर- 
गुजित कमल-सर के समान है-मेरे भगवान की चरणछाया !] 
इनके अतिरिक्त ६० सत कवि और हुए जो विभिन्न जातियों के थे। इन्होंने इन्हीं चार 


स्तों के मार्ग पर चलकर हिन्दू-घमं का प्रचार किया | साहित्य की दृष्टि से इनके गीतों का भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
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शव संतों (नायन्मारों) की भाँति वैष्णव सतों (आलवारों) ने भी भक्ति के भावों से ओतप्रीत 
अनेक पद वे | इत प्रकार फे वारह आलवार हुए जिन्होंने कुल मिलाकर चार हजार गेय 
पदो की रचना की थी। इन गीतों के सम्रह को ' नालायिर दिव्यप्रवधम्‌ ” कहते हैं। इन 
आलवारों में विष्णुचित्त, जिन्हे पेरियालवार (वड़े सत) कहते हैं, वात्कह्य-रस-प्रधान कविताएँ: 
लिखने में अद्वितीय थे। श्रीकृष्ण फे शिशुरूप ओर सारल्य ने उनके भावुक हृदय को आकृष्ट 
कर लिया। माता के हृदय के उद्गारो का, वालकृष्ण की लीलाओं और शिशु के विभिन्न रूपों 
का मनमोहक बर्णन इनके गीतो में मिलता है। घुटनी के बल चलनेवाला वालकृष्ण चन्द्रमा 
की ओर डँगली दिखाकर उसे बुलाता है | तव माता यशोदा चद्रमा से कहती हैं-- हे चन्द्र | 
मेरा लाल गोविन्द, जिसके माथे पर आभूषण डोल रहे हैं ओर स्वर्ण की किंकिणी निनाद कर 
रही है, धूल-धूमरित शरीर से घुटनो के वल चलकर तुमको बुला रहा है। यदि तुम्हारी आँखें 
हों, तो मेरे कान्ह की लीला देखने नीचे उतर आओ |” इसी भक्तकवि के सरस वातावरण में 
दक्षिणी मीरा आण्डाल (गोदा) का लालन-पालन हुआ । एक दिन पेरियालवार जब फूल 
तोड़ने पुष्पवाटिका में गये तव एक बालिका उन्हें पड़ी मिली । यही बालिका भविष्य में 
“आएडाल' के नाम से विख्यात हुई । भगवान के प्रेम में विभोर होकर गोदा ने अनेक गीत गासे, 
जो 'तिरुप्पावी! और नाश्चियार तिझ्मोली' नामक दो सम्रह-प्रथों के रूप में हैं। 'नम्मालवार' 
तीसरे प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ आलवार कवि हैं | ये सातवीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनके गीत 
शुद्धाद्देत के मूल-सोत हैं एब दक्षिणी दर्शन के आघार हैं | पश्चात्‌ के संत-कवियों ने प्रमाणित्त 
किया है कि ईश्वरत्व में निमरन रहने के कारण (जिसे मगवंत्‌ गुणनुभव कहते हैं) इनकी चाणी 
से जो तत्व फूट पड़े, वे सब चेदो तथा उपनिषदों का सार बन गये हैं । 

व्याकरस और अन्‍य ग्रंथ (६००-१४०० ईस्वी तक)--इस काल में चोल-साम्राज्य 
चरमोत्कर्ष पर था | धर्स का प्रचार करनेवाले आलवार तथा नायन्मारों को इन चोल राजाश्रो ने 
पर्यास प्रोत्साहन दिया | इन सबके पदों का सथह कर ग्रथों का रूप देने का भेय इन्हीं राजाओं 
को है। इन राजाओं की सेवाओं का विवरण ताम्रपच्र और शिलालेखों के द्वारा मिलता है | 

इस समय कुछ नाथ-सप्रदायी लोगों का भी प्रभाव दक्षिण के सामाजिक जीवन और 
साहित्य पर पहा। इन्होंने वेयक-शास्त्र, तन्‍्त्रशास्त्र, योगशास्त्र आदि के बारे में ग्रथ लिखे | 
ये अगस्त्य को अपना आदिगुरु मानते थे। इनके वेद्यक-शास्त्र को माननेवाले आज भी 
दक्षिण में मिलते हैं जो 'सिद्ध वेचर' कहलाते हैं। आयुवेद से यह शास्त्र मिलता-ज़ुलता है | 
इनके लिखे अनेक ग्रथ साहित्यिक दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। इनकी विशेषता, सरल और 
वोलचाल की माघा में दार्शनिक विषयों को पद्म के रुप में उपस्थित करना है| ये पद्य आज 
भी लोगों में प्रचलित हैं । 

शेष और वैष्णव सतों के कारण अवतक जैनियों का प्रभाव थोडा कम हो गया था ॥ 
वारहवीं शताब्दी में पुन. वे साहित्यन्क्षेत्र में चमकने लगे। ये अपनेको 'शमणर” (अर्मण) 
कहते थे। इस समय उनके द्वारा और ग्रथ रचें जाने लगे। काचीपुरम के आसपास 
के निवासी वामन नामक जैनमुनि ने 'मेरु मंदरपुराएम! की रचना की। इन्होंने कोब्य और 
नीतिप्रथ के अतिरिक्त व्याकरण तथा निघदु लिखना भी आरम कर दिया। यॉप्पिलकशम, 
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बीर-शोलियम, नेमीनाथम, नन्‍नूल आदि इनके लिखे हुए प्रसिद्ध ओर लक्षण-अंथ हैं | 
इस प्रकार जैनियो का प्रभाव १३ वीं शताब्दी तक रहा | 

४ प्रबंध काव्य-फाल--इस बीच में कुछ प्रव्धकाव्यो की फिर से रचना हुई | 'पिरिय- 
पुराणम' जिसमें ६३ शेवैसतों की जीवनियाँ हैँ तथा 'कन्दपुराणम्‌? जो सस्कृत के शकरमहिता' 
के आधार पर है, लिखे गये | नेपध-चरित्र के आधार पर लिखा गया “नलवेए्पा' इसी समय 
का है। इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य ओरीमदरामायण” की रचना हुई। इसके 
रचयिता तमिल के अद्वितीय कवि 'कवन थे | इनका समय १२ वी शताब्दी माना जाता 
है। इन्होने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही अपनी रामायण की रचना वारह हजार 
“विरुत्तम छदों में की है | 

इसे 'कबन' का दृश्यकाव्य कहना चाहिए। इस काव्य के कथानक, पात्रों के चरित्र- 
चित्रण, और सवाद में मौलिकता दृष्टिगोचर होती है । इस काच्य में उन्होंने तमिलुवालों की 
सस्कृति, आचार-विचार, कला-ग्रेम आदि का परिचय दिया है। सशक्त शब्दों ओर गभीर 
शैली का प्रयोग करने में कवन अद्वितीय थे । कंवरामायण तमिल साहित्य-पर्वत्माला का 
सबसे ऊँचा शिखर है | ऐसी रचना को देकर कवन ने केवल तमिलनाडु के ही नहीं, वरन्‌ 
संसार के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बना लिया | 

इसी काल में सस्‍्कृत से महाभारत, भागवत आर अन्य पधर्म-ग्रथो का पद्मानुवाद बड़ी 
सफलता से हुआ | 

६. अध्यकाल--१३ वीं शताब्दी के पश्चात्‌ लगभग दो सी वप तक, प्रथम तमिल 
व्याकरण तोल्काप्पियम से लेकर शैव और वैष्णव आचायों के काल तक जितने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
से गये, उनकी टीकाएँ लिखी जाने लगीं। सघकालीन ग्रथों के अध्ययन में इन टीकाश्रों 
से बड़ी सहायता प्राप्त हुईं। १६ वीं शताब्दी में कालनेधम-जैसे व्यग्यप्रधान और श्लेपयुक्त 
कविताएँ, लिखनेवालें कवि हुए। १५७ वीं शताब्दी के प्रारम में एक विद्वान सत थे, “श्री 
कुमरगुरपरर' जिन्होंने भारत-मर का भ्रमण किया था। शैवन्सप्रदाय के प्रचार के लिए ये 
पुए्यपुरी काशी में जाकर रहने लगे | कहा जाता है कि इन्होंने हिन्दी सीखकर तत्कालीन 
मुसलमान वादशाह से वाद-विवाद किया था तथा काशी में शैव मठ बनवाने की अनुमति 
माँगी। आज भी उनका स्थापित किया हुआ सठ ओर घमेशाला वनारस में हनुमान घांट! 
पर 'कुमरशुरुपर स्वामिगल मठ” के नाम से स्थित है। इन्होंने भगवान विश्वनाथ की स्तुति में 
कई पद बनाये, जो 'काशिकलवकम' के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे गगा- 
घाट पर कबरामायण का प्रवचन किया करते थे, जिसे सुनने के लिए काशी नगरी के अनेक 
मक्त एकत्र होते थे । 

इस समय शैव और वैष्णवों में कुछ कट्टरता-सी आ गई थी। दोनों सम्प्रदाय के कवियों 
की रचनाओं में यह भावना दिखाई पड़ने लगी | इस अवाछुनीय परिस्थिति को दूर करने के 
लिए सत कवि तायुमानवर और रामलिंग स्वामिगल ने अपनी रचनाओं द्वारा प्रयत्न किया । 
“अरुणाचल कविरायर” नामक कबि ने गेय पदों में रामायण की कथा लिखी | भाषा सरल 
और लोकप्रिय होने के कारण ये पद बहुत प्रसिद्ध हुए। 
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अबतक ईसाई पादरियों ने आकर दक्षिय को अपना निवास-स्थान ह्दी नहीं बना लिया था, 
परंतु तमिल साहित्य का गहन अध्ययन भी कर लिया | इन लोगो ने नवीन ढँग से कओ। 
और कोष लिखे। फादर वेस्की (वीरमामुनिवर) नामक एक पादरी ने 'तिवावाणी' नामक 
महाकाव्य तमिल्‌ में रचा जिसमें महात्मा ईसा की जीवनी वर्णित हे | इन पादरियों ने गद्य 
साहित्य का मी विकास किया । वीरमामुनिवर ने परमाथ गुरुकथ! के नाम से हास्यकथाएँ 
लिखीं। ईसाइयों के अतिरिक्त मुसलमान कवियों ने क बता ओर गद्य लिखकर तमिल- 
साहित्य की श्रीवृद्धि में योग दिया। मध्यकाल के अंत में सरल भाषा में कांव्य हक 
लिखे जाने के कारुण लोकगीतों और लोक छुत्यों का भी विकास हुआ | कुछ कवियों ने 
ज्योतिष-शास्त्र पर भी पद्म ग्रंथ लिखे। इप्त प्रकार १७वीं शताब्दी तक काव्य के साथ 
गद्यरैली का भी पर्याप्त विकास हो चुका था | 


७ आधुनिक काल--( १६ वीं शताब्दी और उसके पश्चात्‌ ) १६ वीं शताब्दी के 
आरभ में गत शताब्दी की तरह छोटे-मोटे काव्य स्वे गये। इनके अतिरिक्त कुछ नाटक 
और गय्य भी लिखे गये | महाकाव्य की रचना एक प्रकार से बंद-सी हो गई | इस समय 
धार्मिक और आध्यात्मिक श्रथों के साथ-साथ लोकगीत, लोक-द्त्य के साहित्य भी बने । 
सघकालीन ग्रथ ओर बाद के महाकाव्यो की दीकाएँ भी लिखी गईं । मेघदूत, भीमद्भगवद्‌- 
गीता, हितोपदेश, पचतत्र, उपनिषद्‌ और अन्य अनेकों प्रमुख सस्कृत-म थों के अनुवाद हुए | 
बालोपयोगी साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया | 


श्रीलका के कई विद्वानों ने, जो संस्कृत और तमिल के घुरधर विद्वान्‌ थे, तमिल-साहित्य 
की श्रीवृद्धि में योग दिया । ऐसे विद्वानों में आरुमुखनावलर, नागनाथ पडितर, दामोदस्म्‌ पिल्ले 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | महाविद्वान्‌ मीनाक्षीसु दरम्‌ पिल्‍्ले ने अपनी अपार विद्वत्ता के 
वल पर बीसों लघुकाव्य लिखे। इन्होंने अनेक युवकों में साहित्य-अध्ययन की पिपासा उत्पन्न 
कर दी। दाक्षिणात्य कला-निधि, महामहोपाध्याय डा० 3० वे० स्वामिनाथय्यर, वेदनायकम्‌ 
पिल्लें जैसे साहित्य-महारथी इन्हींके शिष्य थे | वेदानायकम्‌ पिल्लें ईसाई ये और अंगरेजी 
के बड़े विद्यान ये। ये अनेक स्थानों पर जिला-सुन्सिफ का काम करते हुए साहित्य-सुजन के 
काम में योग देते रहे | इन्होंने कहानियाँ, कविताएँ आदि लिखीं | इनकी रचनाएँ सरल और 
हास्यरसपूर्ण हैं। गोपालकृष्ण भारती 'नदन-चरित्रम” की रचना लोकगीत-शैंली में करके 
अमर कीति को प्राप्त हुए | इस शताब्दी के अत में डा० काल्‍्डवेल ने दक्षिण की भाषाओं 
का गहन अध्ययन किया और तुलनात्मक व्याकरण लिखा | डा० जि० यु० पोप महोदय ने 


2 
शव सिद्धात-गथों का अध्ययन किया और चौथी शताब्दी का शैव अरथ तिस्वाचकम्‌, तिरक्कुरल 
नालडियार का अंगरेजी में स्वय अनुवाद किया । 


वीसवीं शताव्दी में अंगरेजी राजमापा होने के कारण मातृभाषा उपेक्तित-सी रही । 
फिर मी, श्रेंगरेजी के प्रभाव के कारण साहित्य के सभी पहलुओं का विकास हुआ | कविता, 
नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, आलोचना-्रथ आदि पर्यात्त मात्रा में लिखे जाने लगे। अबतक 
की अंथ-शली पुरानी वोफिल शेली थी । इस समय अनेक प्रतिभावान्‌ व्यक्तियां ने पमिल 
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साहित्य में समयानुकूल नवीन शली का प्रयोग किया | अरब उपयु क्त विमित्र साहित्य-पहलुओं 
के विकास पर क्रम से प्रकाश डाला जायगा । 

कंविता--आध्ुनिक कविता-क्षेत्र में तिस्वन॑तपुरम महाराजा कालेज के दर्शनशास्त्र के 
आचार्य सुन्दरम्‌ पिल्‍ले और कृष्ण पिल्लें अग्रणी हैं| शीसुन्दरम्‌ पिल्‍ले ने नाटकीय ढंग पर 
'मनोन्‍्मणीयम्‌! नामक काव्य की रचना की ) श्रीकृष्ण पिल्‍ले हिन्दू थे और पश्चात्‌ ईसाई 
वन गये । ये अच्छे कवि ये | इन्होंने अपनी कवित्व-शक्ति का प्रयोग धर्मप्रचारक के लिए 
प्रथ-रचना करने में किया | ऑगरेजी ग्रथ 'पिल्य्रिम्स प्रोग्रेश की कथावस्तु के आधार पर इन्होंने 
“इरक्षणीय यात्रीकम)! नामक काव्य रचा | इनके इस काव्य प्रथ पर कबरामायण ओर सत 
कवियो के गीतो का प्रभाव अवश्य पडा है | इनके पश्चात्‌ अमस्कवि 'सुब्रह्मण्य भारती” आते 
हैं | अ्रव तक देश मे राष्ट्रीय जाग्रति हो गई थी | लोगों मे एकता और देश-प्रेम की भावना 
उत्तन्न हुईं । मारती ने सरल बोलचाल की भाषा में समयानुकृल रचना करके सारे प्रात में 
उथल-पुथल मचा दी | वे हर प्रकार के बधन के विरोधी ये ) नवीनता के पक्षपाती होते हुए 
भी प्राचीनता के प्रति उदासीन नही थे । इन्होने कविता, उपन्यास, कहानियाँ, बालपयोगी 
साहित्य, स्तुति गीत दार्शनिक लेख आदि लिखे। इनके 'देशीय गीतगल' (गशप्ट्रीय-गीत) बहुत 
प्रसिद्ध हैं। भारती ने देश की सास्क्ृतिक और ऐतिहासिक महत्ता का पग-पग पर वर्णन किया 
है | वे जात पाँच को नहीं मानते थे । आर्थिक असमानता और दारिद्रय देखकर उनके मन 
में विप्लव का ज्वालामुखी फूट पड़ा जो लावा के रूप में उनकी कविताओ में प्रवाहित होने 
लगा | उनका एक गीत है -- 

भारत समुदायम वालुकवे--वालक वालुक 


भारत सम्ुदायस वालफवे--जय जय जय (भारत) 
सुप्पतु कोटी जनगलिन संघ सुलुमेक्त म॒ पोतु उड़ेमे 
ओप्पिज्ञाद्‌ समुदायम उलतत्तुक्ारु पुदुमे--वालक (भारत) 


मनि रुणवे सनितर परिफ्रूम वलकम इनियुरडो ? 

सनितर नोह मनित्तर पाकुमवालक्क इनियुण्डो ?--पुलनिल 

वालक्के यिनियुण्डो--नम्मिलन्द घलक्के इनियुयहो (--वालक (भारत) 
ह। 2 के 


इनियोरू विधि शेयबोम, अदे येन्दनाज्ुम काप्पोम 
तनियोरुवनुक्कृुएविल्लैयेनेल जगत्तिने यलित्तिडुबोम-- वाल क भारत) 
येल्लोसुम ओर कुलम्‌ येल्लीरुम श्रोरिनम 
येल्लीरुम इन्दिय सक्कल ! 
येक्लौरुम ओर निरे, येक्लोरुम ओर विले 
येल्लोरुम इन्नाय्टु मन्नर -नास 

येल्लोरुप इ्नार्‌ढु सर (वालूफ भारत) 


अथात्‌--“जय हो भारत-संघ की | यह भारत-सघ ३० करोड़ जनों की सम्पत्ति है। 
यह श्रद्धितीय देश समूचे ससार फे लिए एक नवीन वस्तु प्रतीत होगा | मनुष्य मनुष्य के 
शहार को छीनने का कार्य क्‍या भविष्य में भी चलेगा ? एक मनुष्य दुःख में पडा रहे और 
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दूसरा उसे देखता रहेगा ? नहीं, कदापि नहीं | आगे यह नहीं होगा | हम यह नियम वनायेरे 
जौर उसका पालन सदा करेंरों कि एक को भी भर-पेट खाना न सिले तो हम समूचे ससार को 
नष्ट कर देंगे | हम मारतवासी एक वर्ण के, एक वश के हैं | हम एक तोल के और के ३203 
के हैं| हम सब इस देश के शासक हैं ।” ऐसी क्ातिकारी एवं आवेशयुक्त कविताएँ आज 
से ५० वर्ष पहले भारती ने बनाई ।) 2 
भारती ने 'कुयिल पाठ! (कोयल गीत), 'पाचाली शपथम्‌" जैसे खण्डकाव्य भी लिखे 
हैं। बालको के लिए इन्होंने सुन्दर छोटे छोटे शिक्षापद पद लिखे हैं| भारती ने हर प्रकार 
से इस युग का दिशा-दर्शन कराया हैं | अतः इस युग को भारती-युग कहते हैं। भारती की 
परपरा के अनेकों कवि हुए हैं जिन्होंने विषय, शेली आदि में भारती का अनुकरण किया है। 
उनमें देशिक विनायक्रम पिल्ले', 'भारती दासन! 'सामकल रामलिंगम पिल्ले', 'शुद्धा 
तद भारती' आदि मुख्य हैं। इनक अतिरिक्त स्फुट गीत लिखनेवालें अनेक कवि और हुए 
हैं। मारती ने लोकगीतों की जिस शैली और आमीण भाषा में कविता लिखना आरमभ किया, 
उसे कई कवियों ने अपनाया | वर्तमान तमिल साहित्य भारती की अनुबद्ध शखला है तथा 
इस काल के उत्साही कवि इनके पथ पर चलकर तमिल की श्रीवृद्धि करने लगे है | 
ताटक--्रीद्धों और जैनों के पहले तक नाटक पर्यात मात्रा में स्वे गये । परन्तु इनके 
धर्मप्रचार के पश्चात्‌ नाटक उतने लोकप्रिय नहीं रहे | बीच बीच में कुछ पद्मनाटक अवश्य 
रचें गये | परन्तु रगमच के योग नाटक अधिक नहीं थे | उन्नीसचीं शताब्दी के अन्त सें 
निल्‍्लत्तगाल नावकम्‌ , हरिश्नन्द्र नाटकम? जैसे लोक नाटक ग्रामीण रगमच पर प्रदर्शित किये 
गये | अब शिक्षित लोगों का आकर्षण भी नाठकों की ओर वढा | श्री सम्बन्ध मुदलियार ने 
लगभग ८० से अ्रधिक नाटक रचकर लोगों की इच्छा की पूर्ति की। इस समय देश में कई 
नाटक कम्पनियाँ उठ खडी हुईं जो नाख कला की अभिवृद्धि के साथ-साथ जन साधारण के 
मनोरजन के लिए नाटकों का प्रदर्शन करती थीं | ऐसी कपनियों में राजमाणिक्म ओर टी ०के० 
एस० भाइयों की दो नाटक सडलियाँ अब भी सफलतापूर्वक इस कार्य को करती आ रही 
हैं। इनके दिखशंन के परिणामस्वरूप ऐतिहा हासिक, पौराणिक एवं सामाजिक कथानकों को 
लेकर कई नाटक रे गये जी अभिनेय भी थे और पाव्य भी। अपने रगसच पर प्रदर्शित 
करने के लिए इन्होंने अनेकों पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखचाये जिनका 
पमिल-साहित्य में अच्छा स्थान है| इन नाटकों के अतिरिक्त एकाकी और रेडियो-रूपक- 
प्रहसनां के सूजन में भी पर्याप्त प्रगति हुई है| 
उपस्यास--कहानी की तरह उपन्यास भी पर्याप्त सख्या में लिखे गये हूं। १६वीं 
शताब्दी के पूर्वांद से उत्तरार्द तक अच्छे-अच्छे उपन्यास लिखे गये । प्रतापमुदलियार चरित्रम्‌ 
कमलांवाल चरित्रम॒ पदमाषती चरित्रम, जटावल्लमर आदि उपन्यास इसी समय के लिखे हुए 
जा मुदलियार ने अगरेजी उपन्यासों की कथावस्तु के आधार पर अनेक 
| उडहर इरेस्वामी अस्यंगार और रंगराज ने सामाजिक उपन्यास लिखे । 
गत कुछ वर्षों से सुधारवादी लेखकों ने अनेक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। सुधारवादी 
उपन्यासकारों में रा० इष्णमूर्ति अग्रणी हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास शिवकामियिन 
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शपथम्‌' (शिवकामी की शपथ) तथा 'पार्तिपन कनचु' (पातिपन का स्वप्न) स्थायी महत्त्व के 
हैं। अन्य उपन्यासकार में महादेवन, पी० एम० कएणन, जीवा, जी० एस० मणि तथा 
त्लियों में लक्ष्मी, गुद प्रियें, सरस्वती अम्माल, अनुत्तमा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

कहानियॉ--इधर कहानियों के ज्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है | व० वे० सु० 
अय्यर, भारती, के० एस० वेकटरमणी १६वीं शताब्दी के कहानीकार हैं, जिन्होने नवीन ढग 
की कहानियाँ लिखने का श्रीगणेश किया | इनके पश्चात्‌ अनेक लेसकों ने सामाजिक, मनो- 
वैज्ञानिक, भावात्मक तथा हास्यरसप्रघान कहानियों लिसी हैं। ऐसी कहानियाँ सफलतापूर्वक 
ल्िखनेवालों में सेकडों के नाम लिये जाने चाहिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पुदुमेपित्तन, 
कु० प० राजगोपालन, रा० कृष्णमूर्ति, अखिलन, रगनाथन, सरस्वती अम्माल पिच्चमूर्ति आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैँ | इनमें कइयों की कहानियाँ तो सर्वकालीन ओर सार्वदेशिक हैं। 

इस काल में अ्रग्नेनी और भारतीय भाषाओं की कहानियों और उपन्यासों का अनुबाद 
भी हुआ । प्रेमचद, शरत्‌चद्र, वकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, खाडेकर आदि के समस्त 
उपन्यासों और कहानियों का प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों द्वारा अनुवाद हो चुका है। राजनेतिक 
ओर साहित्यिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, सस्मरण तथा यात्रा साहित्य लिखनेवालों में उ० वे० 
स्वामिनाथय्यर शुद्धानद भारती, व० रा० आदि प्रमुख हैं। महाभास्त की कथा, कण्णन 
काट्टिय वालि (गीतासार), भजगोविन्दम्‌, रामकृष्ण उपनिपद्‌ आदि की रचना कर चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी ने अपने व्यस्त राजनेतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण साहित्य-्सेवा की है। 
महामहोपाध्याय डा० उ० चे० स्वामिनाथ अय्यर, रा० राघवस्य॑ंगार, का० सुब्रह्मए्य पिल्ले, 
सोमसु दर भारती, वैयापुरि पिले, पूर्णलिंगम पिल्‍ले, नीलफठ शास्त्री आदि ने तमिल के प्राचीन 
साहित्य पर परिशोधपूर्ण लेख, टीकाएँ आदि लिखी हैं। उन टीकाओं और लेखों के कारण 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना सरल हो गया है। 

नवीन ढग पर आलोचना करनेवालो में व० वे० सु० अय्यर, रा० राघवस्यगार, टी० 
के० चि० सेतुपिल्लें, पि० भरी० आचार्या, सोमसुन्दर भारती, भास्कर तोए्डमान, आ० 
श्रीनिवासराघवन, मीनाक्षी सुन्दरम्‌ पिल्‍ले आदि प्रसिद्ध हैं। लोकसाहित्य, वाल साहित्य 
विज्ञान-सबधी लेख आदि भी यथारीति प्रगतिशील हैं | 

पतन्न-पत्रिकाएँ--वैसे तो सैंकडों मासिक, साप्ताहिक देनिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित 
होती हैं। इनमें कलेमगल, अमुदसुरभि, कावेरी जैसी मासिक पत्रिकाएँ, आनदविकटन, 
कलकी, स्वदेशमित्रन, कदिर आदि साप्ताहिक पत्रिकाएँ, दिनमरिण, रवदेशमित्रन आदि देनिक 
पत्र बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इनमें कहानियाँ, धारावाहिक उपन्यास, लेंख, आलोचना- 
स्तम, व्यस्थ-चित्र एवं राजनैतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक निबंध छुपते हैं । इस प्रकार 
तमिल साहित्य बहुत प्रगति कर रहा है । 

साहित्य एक प्रवहमान प्रक्रिया है । इसकी अपनी दिशा होती है और एक अपना विकास 
ज्ञेत्र | साहित्यिक मूल्य अवश्य परिवर्तित होते हैं, मूल्यों की भाषा कुछ भी हो । यह हषे का 
विषय है कि तमिल साहित्य परपरागत रूप से प्रगतिशील रहा है ओर रहेगा | 


क्लिक, 


--भी एस० सुग्रह्यययम्‌ साहित्यरत्न! 
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दक्तिण में पाँच द्रविड़ भाषाएँ हैं | इनका जन्म द्राविड भाषा से हुआ है, इसलिए 
इनका संबंध द्राविड भाषाओं से घना है। इतने घनिष्ठ संबध के होते हुए मी दक्षिण की 
तरफ आई हुई आर्य-संस्कृति के प्रभाव से ये मापाएँ प्रभावित हुए बिना न रह सकी | 
यों तो आज सब दक्तिणी भाषाएँ आयेमाषा, संस्कृत से प्रभावित हैं। इनमें तेहुगु भी एक 
है, जिसने अधिक मात्रा में संस्कृत व प्राकृत की शब्दावली को आत्मसात्‌ कर लिया है | 
यह अन्य चार भाषाओं अर्थात्‌ कन्नढ़, तमिल, मलयालम व तुलु से अधिक लोगों में 
प्रचलित है। यह भाषा आर्यमाषाओं के प्रमाव से ही नहीं , बल्कि जिन द्वबिड़ भाषाओं 
से यह घिरी हुई है, उनके प्रभाव के कारण भी, अधिक समयानुकूल शब्दावली से सपन्न है | 
इसी सपन्नता व भावामिव्यक्ति की क्षमता के कारण इस भाषा में शक्तिशाली व रागात्मिका 
सभी वृत्तियों के अमिव्यक्तीकर्ण के लिए आवश्यक माधुय आ गया है | इस भाषा के इन्हीं 
अमिजात शुणणों के कारण यह भारत की 'इटालियन? के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

आरंम-युग--सन्‌ ६०० से १०२० ई० तक 

इस भाषा का आरभ कव से हुआ और साहित्यिक सृष्टि किस काल से हुई, यह अभी तक 
निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । उपलब्ध साहित्य से इतना निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि 'नज्नय” ही इस भाषा के प्रथम साहित्यिक हुए हैं। इनका समय करीब 
सन्‌ १०२० है। इनकी काव्य शैली, इनकी भाषा व रचना-पद्धति काफी प्रीढ है। 
भीनन्नय के इस साहित्य के अनुशीलन से यह निश्चित रूप से अनुमान किया जा सकता है कि 
इनके पहले भाषा-शी या शब्दावली काफी प्रौढ ओर भावाभिव्यक्ति की क्षमता रखनेवाली 
रही होगी। तत्कालीन शिला-लेख आदि से इसका पर्यात प्रमाण मिलता है। सन्‌ पड 
और ८८६ तथा ६२७ और ६३४ के वीच के शिललेखों में भी सुन्दर पद्य-रचना के नमूने 
हमें प्राप्त होते हैं। सर्वध्रथम उपलब्ध शिला-लेख सन्‌ ६०० का है, इसलिए हम निश्चित 
रूप से कह सकते हैं कि सन्‌ ६०० तक भाधा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी तथा तत्कालीन 
परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने की योग्यता पा चुकी थी। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जा है कि 'नज्ञयों को भाषा की यह विरासत सहज ही प्राप्त हुई । 


पुराण-युग--सन्‌ १०२० से १३१० ६० तक 
यह युग भीनज्ञय कवि से आरंभ होकर करीब ४०० साल तक अर्थात्‌ श्रीकृष्णदेवराय के 
समय तक रहा है । यह पुराण-युग इसलिए कहलाता है कि इस युग में रामायण, महाभारत, 


च््ड चतु्दश भाषा-निवन्धावली 


भागवत, पद्मपुराण आदि पुराणों का सस्क्ृत से तेलुगु गे अनुवाद हुआ । इन पुराणों के 
रचयिताओं में 'नज्नय! प्रथम थे और उनकी शैली सस्क्ृत शब्दावली से अधिक प्रभावित थी। 
तत्कालीन तेल्ुगु-शब्दावली को भी लिये हुए उत्तम काव्य शली मे लिखा हुआ होने के कारण 
उनकी भाषा काफी प्रोढ़ तथा काव्य साहित्य-शास्त्र से सगत था | 


महाभारत के तीन पववों का ही अनुवाद हो सका। प्र॒र्ण होने के पहले ही आपका 
देहावसान हो गया । इस अ्रपूर्ण महामारत के अनुवाद को 'ओऔीतिकन सोमयाजी ने पूर्ण 
किया। श्रीतिक्न सोमयाजी ने तेलुगु की सस्कृतनिएता को कम कर तेलुगुपन को अधिक 
प्रधानता दी । इतना ही नहीं, काव्य को मूल भारत से अधिक सुन्दर बनाया | 'नन्नय! के 
अनुवाद के सिलसिले में एक वात और कहनी है। उनके अनूदित तीन पर्बों में से तीसरे 
पर्व ( श्ररण्यपर्व ) का कुछ श्रश रह गया था | इसको -“ेरंत्रा” ने पूर्ण किया | इतीलिए 
नज्नय, तिकन और येर॑ज्ना कवित्रय कहलाते हैं । 

इस कविन्नय में तिकन और येरंज्रा ने महाभारत का ही अनुवाद नहीं , वल्कि और भी 
कई पुराणों का अनुवाद किया । जैसे महामारत का अनुवाद एक से नहों हो सका था, 
वैसे ही रामायण और भागवत का भी अनुवाद एक ही कवि से नहीं हो सका | 
भास्कर आदि चार कवियों ने रामायण का, वम्मेर, पोतराज़ु आदि चार कवियों ने 
भागवत का अनुवाद किया । वरगल के निवासी, महाकवि पोतना ने भागवत्त के 
अधिकाश का अनुवाद किया। इनका समय १४०५४ से १४७० तक है ] इनकी कविता 
भक्तिरसपूर्ण तथा कोमलकात-पदावली से आकर्षक है। मूल से भी अधिक रोचक है | इस 
युग में अन्य कई महान्‌ कवि हुए हैं। उनमें, उत्तर हरिवश के स्वेच्छानुवाद करनेवाले 
नाचर सोमय्या? ने सन्‌ १३६०-१३७७ में पुराण शैली को छोड प्रबंध शैली को अपनाया । 
श्रीनाथ सन्‌ १३७०-१४४० में हुए थे | आप सस्कृत और तेलुगु के प्रकाड पडित थे ) बचपन 
से दी आप कविता करते थे। श£ गार-नेपघ-काव्य का तेलुगु मे सस्कृत से अधिक सुन्दर और 
आकर्षक रीति से अनुवाद किया | शैवमतावलबी होने के कारण शैव-पुराणों का प्रचुर मात्रा 
में अनुवाद किया। गाथा ( 38)80 )-पद्धति में रचा हुआ 'पलनाटिवीर-चरित” उनका 
सर्वधा मौलिक काव्य है। यही तेलुगु-साहित्य की प्रथम मौलिक रचना है। इनकी 
छुन्दोपद्धति साधारण प्रचलित द्विपदी पद्धति थी। परत सर्वप्रिय साहित्य के निर्माता आप 
नहीं थे । इनके पहले 'पालकुरिकि! सोमनाथ (सन्‌ ११८०-१३३० ) कबि ने लोक साहित्य की 
नींव डाली थी। ये कट्टर शेव थे। इनका शैब, वीर शैव था। इसीका उन्होंने प्रचार 
किया। लोक-भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था । इनका “बसवपुराण” और 'पडिताराध्य- 
चरित' द्विपदी छुंद में, सरल भाषा में रे गये । जेसा यह वीर शैव समकालीन म्राह्मण-धर्म 
के प्रति विज्ञवकारी था, वैसे ही इनकी सरल रचना-पद्धति, साहित्यिक-्षेत्र में सस्क्ृत-छंदोपद्धति 
तथा सस्कृत-शब्दावली के विरुद्ध विप्लवकारी मानी जाती है। 

इस युग में 'शतक"-साहित्य की रचना भी आरंभ हुई। इन शत्कों में 'सुमति-शतकम? 


ओर 'वेमन-शतकम्‌! आज भी वहुत लोकप्रिय हैं। माषा सरल होने के कारण आज भी इस 
परान्त के वाल-वालिकाएँ उसे पढ़ते हैं। 


तेलुगु भापा और साहित्य £8॥ 
प्रबंध-युग--सन्‌ १४१० से १६३० ६० तक 


१२० साल का यह युग तेलुगु-साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है। विजयनगर- 
साम्राज्य सन्‌ १५१०-१५४३०) के काल में, श्रीकृष्ण देवराय की सरक्षुकता में, काव्य कला चरम 
सीमा को पहुँची | कृष्णदेवराय स्वय सस्कृत और तेलुगु के महान्‌ पडित थे। उन्होंने 
संस्कृत में अनेक काव्य तथा नाटकों की रचना की, जिनमें से जाम्ववतीकल्याणम” एक प्रसिद्ध 
नाठक है। उन्होंने तेलुगु में आसुक्तमाल्यद!ः नामक प्रबंध काव्य की रचना की। 
आमुक्तमाल्यद' में राजनीतिक सिद्धान्तों पर महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है। यह उनके और 
तत्कालीन अन्य राजाओं के राजकीय व्यवहार का पथ-प्रदर्शक बना। इनके दरवारी कवि, 
अलसानि पेहना' (सन्‌ १५१०-१५३७) ने 'स्वारोचिषमनुचरित्रम! लिखा जो बहुत सुन्दर प्रबंध- 
काव्य है। इन आसुक्तमाल्यद! और 'स्वारोचिषमनुचरित्रमु' ने तेलुगु साहित्य के इतिहास में 
एक नया युग आरभ किया। श्रीकृष्णदेवराय ने उनको आमप्र-कविता-पितामह की उपाधि 
देकर राज-गौरव से गोखान्वित किया। उनके समकालीन तथा वाद के कवियों ने इस प्रवध- 
शैली का अनुकरण किया। तेलुगु-प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रदेशों में भी साहित्यिकों 
को राजाओं की सरक्तकता प्राप्त हुई थी। इस सरक्षकता ने जहाँ साहित्य की वृद्धि में योग 
दिया, वहाँ एक हानि भी पहुँचाई। इस तरह के राज-सरक्षण से काव्य-कला पंडितों श्रौर 
राजाओं के अनुरजन की ही चीज वनी रही, उसका जन-साधारण से संबंध नहीं रहा । यही 
नहीं, साधारण जनता की रचनाएँ उपेक्षित और तिरस्कृत थीं। तत्कालीन पंडित, हयर्थक, 
व्यर्थंक काव्यों के वौद्धिक व्यायाम में एक-दूसरे से स्पद्धा करते थे। यह युग हिन्दी के 
रीतिकालीन युग की तरह बाहरी आ्डंवर से परिपूर्ण था। फिर भी कुछ भरेष्ठ कबि और 
काव्य भी इस काल में हुए थे। १७वों शत्ताव्शी के कवि 'पिंगलि सरना? ने 'कलापूर्णादय' 
नामक सुन्दर मौलिक काव्य रचा, जो कल्यना-प्रधान और चमत्कारपूर्ण है। उनका 
'प्रमावती प्रयु म्र' काव्य हरिवश की कथावस्तु पर आधारित होने पर भी अधिक आकर्षक 
ढंग से रचा गया है | इसी युग में 'मोल्ल? (कुम्हारिन) की लिखी रामायण सरल शेली में 
है। परन्तु कवयित्रियों में यही प्रथम नहीं। सन्‌ १४५० में ही 'तालपाक हिम्मक्का? ने 

'सुभद्राकल्याणम? की हिपदी में रचना की | 


चीण-युग--(पतन-काल) सन्‌ १६३० से १८६० ई० तक 


यह युग बह था जबकि तेलुगु में प्रभूत मात्रा में साहित्य तो उत्तन्न हुआ , परन्तु ठोस 
साहित्य कुछ भी नहीं हुआ | यह शब्दाडवर-प्रधान, वाहरी तड़क-भड़कवाली भावहीन 
तुकवन्दी मात्र थी। पंडित और कवि श्लेप-प्रधान शब्दावली को चुनकर अपनी रचनाओं को 
अलकृत करना चाहते थे । 'कनकेति पापराजु' अकेले ही इस युग के श्रेष्ठ कवि माने जा 
सकते हैं। इनका “त्तररामचरित” एक ऐसा सुन्दर काव्य है कि जिसमें पुराण-युग की 
आकर्षक वणुन-पद्धति, प्रवरध-युग की कलात्मिकता तथा समकालीन अलंकार-योजना का 
विवेकपूर्ण सामजस्य है | 


३६ चतुर्दश भाषा निवन्धावली 


जन ९ 
सर्वोदिय-युग (सन्‌ १८६० से १६५४० ३० तक) 

सन्‌ १८६० में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने, विणेप तौर पर साहित्य के प्रभाव ने, 
तेलुगुन्साहित्य की प्रगति में अत्यधिक प्रभावशाली परिवर्तन किया । यह परिवर्तन केबल 
तेलुगु में ही नहीं, अपितु अन्य भारतीय मापाओं के विषय में मी हुआ है । 

यदिं सन्‌ १८६० से तेलुगु साहित्य के परिमाण को आंका जाय तो हमें तत्कालीन साहित्य 
में चपू, काव्य, भापानुशासन, अलकार, छन्द और अन्य शतक-साहित्य आदि विभिन्न तरह की 
सैकडों कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। ये सव पडित-मान्य और ठोस साहित्य के अतर्गत मानी 
गई हैं। परन्तु भाषा क्रमश. पडिताऊ होने के कारण सर्ववोधगम्य नहीं रही । सर्वसाधारण- 
बौली में स्वेवोधगम्य रीति से लिखी गई पुस्तकें गद्यगैली में यों, तो भी वें पडिताऊ भाषा में 
न होने के कारण इनके प्रति तत्कालीन साहित्यिक उदासीन सटे। जब मुद्रण-यत्रों द्वारा 
प्रकाशन की सुविधा हुई तब ऐसी ही पुस्तकें छापी गई जो काव्योचित भापा में लिखी गई 
थीं। यही समय था जबकि मद्रास के सरकारी कॉलेज में 'चिन्नयसूरी' तेल्लगु-पडित नियुक्त 
हुए। आप काव्य-भापा के इतने प्रेमी थे कि जन-साधारण की भाषा में गद्य-निर्माण हो 
सकने पर भी इस कार्य के लिए काव्य भाषा को ही उपयुक्त माना, साधारण जनता की वोली 
की उपेक्षा की। उसी तरह की काव्य-भाषा में उन्होंने 'मित्र-मेद! एवं 'मित्र-लाभ” नामक 
पचतत्न के दो कथानक लिखे | 


उन्होंने गद्य और पद्म दोनों के लिए उपयोग किये जाने लायक व्याकरण की भी रचना 
की। किन्तु वह व्याकरण अपूर्ण था। इनके व्याकरण के सूत्रों के आधार पर यदि 
बढ़े-बड़े कवियों के प्रयोगों की जॉच की जाय तो वे गलत प्रमाणित ही जायेंगे | उनकी 
गद्य-शैली प्रासवद्ध और कृत्रिम होने के कारण साधारण जनता के लिए दुर्वोष्य रही । तो भी 
वही दो पीढ़ियों के साहित्यिकों के लिए नमूना बना रहा , क्योंकि सरकार ने उसे मान्यता दी | 
इस तरह नमूना बनकर रहने का दूसरा कारण यह था कि भाषा की प्रासवद्ध शब्दावली कुछ 
समय के लिए लोगो के आकर्षण की चीज बनी रही | इस कार्य ने नवीन छोर उत्तम 
गशनिर्माण क्रे प्रबल स्ोत को रोक दिया । इसके थोडे ही समय बाद रावबहादुर वीरेशलिंगम्‌ 
पन्चुलु” मद्रास-कालेंज के पडित नियुक्त हुए। वे स्वयं एक जबर्दस्त समाज-सुधारक थे। 
स्वभावतः भाषा-सुघारक भी वे बन सकते थे | परन्तु उन्हें दो जबर्दस्त शक्तियों ने ऐसा होने 
नहीं दिया। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन एक मामूली हैसियत से और थोड़ी-सी 
साहित्यिक पूँजी के साथ आरभ किया | शुरू-शुरू में उन्होंने भी वहीं कार्य किया जो 
साधारणतया 'चित्रयसूरी” द्वारा तवतक चलाया गया था। किन्तु उन्होंने तुरन्त ही समझ 
लिया कि काव्य-साघा द्वारा गद्य-निर्माण करना किसी काम का नहीं होगा और साधारण 
जनता के लिए उससे कोई लाम भी नहीं होगा । मगर उनमें साधारण बोली में लिखने का 
साहस नहीं रह । यह साहस इसलिए नहीं रहा कि समकालीन पंडितों द्वारा कहीं 
अपमानित न हो जाय और पडित लोग यह न समर बैठें कि वीरेशलिंगम्‌ काञ्य-्भापा 
नहीं जानते | इसलिए उन्होंने अपनी कइृतियों में अर्थात्‌ नाठको व प्रहसनों में साधारण 
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प्रानत्नों के द्वारा-जेसे सस्क्ृत नाटकों में साधारण पा्नों के द्वारा प्राकृत का प्रयोग 
कराया गया है, वैसे ही लोगों की भाषा को स्थान दिया | अगर ऐसी कृतियों में काव्य-भाषा 
का उत्तम-पात्र-निर्वेहश की दृष्टि से प्रयोग भी किया तो उसे भी सर्ववोधगम्य बनाने की या ऐसे 
आसान प्रयोगों के द्वारा ही भावामिव्यक्ति की कोशिश की |) इस पद्धति ने भावुक नवयुग 
के कलाकारों को आकर्षित किया | इस काये ने चिन्नयसूरी की उस काव्यमय दुर्बोधता से 
मुक्ति दी। भाषा को आसान बनाने मात्र में ही यह सुधार नहीं था, बल्कि विभिन्न साहित्य 
के अग्रों के विकास पर भी इस कार्य का बहुत बड़ा प्रभाव पडा | अँगरेजी साहित्य से 
परिचित वीरेशरलिंगम्‌ पन्तुलु' ने अँगरेजी के विभिन्न तरह के साहित्यों का अनुसरण व उसकी 
अभिव्यजना-पद्धति को अपनाकर तेलुगु के नवीन उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त किया | 
उनके समय तक तेलुगु साहित्य में उपन्यास, निवन्‍्ध या नाटक नहीं थे। इन सभी 
साहित्यिक अगों का निर्माण श्रीवीरेशलिंगम्‌ पन्तुलु ने किया) नाटक-साहित्य के निर्माण में 
धर्मवरम्‌ कृष्णमाचारी, चिलकमतों लक्ष्मीनरसिंहम्‌ और पानुगण्टि नरसिंहम्‌ आदि ने 
पीरेशलिगम्‌ के साथ सहयोग दिया | आज करीब एक हजार तेलुगु नाटक, एक हजार 
उपन्याथ और कथा-कहानियाँ तेलुगु-साहित्व में मौजूठ हैं | 

१८ और शध्वीं सदियों में मक्तिपूर्ण व ४ योरिक गीति-रचना हुई थी | उनमें त्यागराज 
के कीत्त॑न व ज्षेत्रय्या के पद वहुत प्रसिद्ध हैं। ये कीत्तेन व पद साधारण लोगों की भाषा में 
प्रचलित शब्दावली में लिखे होने के कारण पंडितों ने इन्हें साहित्य की उपाधि से भूषित 
नहीं किया। 

सन्‌ १६१० के करीब ऑगरेजी भापा के आमत्तार पर शिक्षणालयों मे प्रचलित हो जाने 
के कारण उस नई भापा के प्रति लोगों का आकर्षित हो जाना स्वाभाविक था और इस 
स्थामाविक आकर्षण ने मातृभाषाओं के प्रति एक उदासीनता पैदा कर दी जिससे तत्कालीन 
पढ़े-लिखे युवक अपनी भाषा में बोलने व लिखने में असमर्थ ही नहीं थे; बल्कि इसे अपना 
शअ्गौरव भी समझने लगे थे । इस कारण पाठशालाओं में मातृभाषा द्वारा निबन्‍्ध लिखना 
शिक्षण का एक अ्रनिवाये श्रम मानकर सरकार के द्वारा घोषित किया गया । तब सवाल 
यह था कि ऐसे निबन्ध काज्य-भापा में लिखे जायेँ या प्रचलित भाषा में। इस सवाल का 
जवाब यह था ओर निर्णय भी यही था कि ऑगरेजी में चासर और मिल्ठन को पढकर जैसे 
चलती माया में लिखा जाता है, वैसे ही प्राचीन काव्यों का अध्ययन करने पर भी चलती 
भाषा में ही लिखा जाना चाहिए ]) मगर पडितो ने इसे नहीं माना, उलदे काव्य-माषा में 
ही निवन्‍्ध लिखने पर जोर दिया । उनका विचार था कि चलती भाषा देहाती होने के 
कारण साहित्यिक नहीं हो सकती | इस समय इस लेखक के पिता रावसाहब श्री जी० वी० 
राममूत्ति पन्तुलु ने साहित्यिक रग-मंच पर प्रवेश किया और इस लोक-भाषा के द्वारा कियेंजा 
सकनेवाले महान्‌ कायों की ओर संकेत कर साहित्यिक-त्षेत्र के अग्रगन्ता नेता हुए। उन्होंने 
सारे आंध्रदेश का भ्रमण किया और सभी शिक्षणालयों का संदर्शन किया और लोगों को 
समझाया कि-- 

१८ प्रचलित भाषा जो शिष्ट-प्रयुक्त है, वह आरमीण नहीं कही जा सकेगी । 


ड््प चतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


२, भाषा जन-साधारण की हो, और उसी भाषा में काव्य-निर्माण हो तथा 
उन काब्यों के प्रयोगों के अनुकूल व्याकरण आदि हों । यही स्वाभाविक है और 
प्रगति का मूल-मत्र है । इससे मित्र कोई भी क्रम विकास में वाधक है | 

३ आदिकाल से भी हमारे कवियों ने तात्कालिक प्रचलित प्रयोगों को अपनाया है | 
उन प्रयोगों का अनुशीलन किये बिना व्याकरण के सूत्रों की कसौटी पर कसकर उर्न्ह 
गलत कहना भारी भूल है। ऐसे अपूर्ण व्याकरणो की दृष्टि से जब पडितो की 
भाषा में ही ऐसे प्रयोगो का होना दुस्साध्य है, तब विद्यार्थियों को इस तरह के बन्धन 
में बाँध देना वहुत ही क्र कार्य है | 

४ हरिजन-समाज का एक प्रमुख श्रग होते हुए भी उनको बरावरी का स्थान उन 
प्राचीन शास्त्रों ने जेसे नहीं दिया था, वैसे ही भाषा के अंतर्गत होकर प्रचलित और 
नित्य काम देनेवाले तिदइ व सुबत शब्दों के रूप जिन्हें प्राचीन व्याकरणो ने असाधु 
कहकर वहिष्कृत किया, उन्हें आज भापा में वरावरी का स्थान अवश्य मिलना 
चाहिए। इसके लिए यदि शास्त्र को बदलना भी पडे तो कोई आपत्ति हमें नहीं 
होनी चाहिए । 

श्रीराममूत्ति पतुलुजी के ये सिद्धात नवयुवकों को अच्छे लगे | समकालीन उनातनी पडितो को 
यह नया परिवर्तन सकारण प्रतीत होने पर भी अपने कद्दरपन के कारण स्वीकार्य नहीं था और 
इस तेज वहनेवाली पहाड़ी धारा को रोक सकने की ताव उनमें नहीं थी | 

तेल्लगु भाषा का दुर्भाग्य था कि भ्रीराममूर्सि पत॒ल्लुजी का देहावसान सन्‌ १६४० में हुआ। 

मगर उन्होंने अपने जीवनकाल में ही तेल्ुगु-भाषा को, जिस प्रचलित रूप में देखना चाहते ये ॒ 
देखा । पत्रिकाओं ने तथा अन्य साहित्यिक अंगों ने उनकी मनोनीत भाषा को अपनाया था| 
आज प्रचलित भाषा में निर्मित साहित्यिक क्ृतियाँ यद्यपि सरकारी स्कूलों व विश्वविद्यालयों में 
पाख्यपुस्तक हैं, वो भी उस भाषा पर अभी तक सरकार व विश्वविद्यालयों ने अपनी मुद्रा नहीं 
लगाई है, यह बाकी रह गया है | 

आज बीसबीं सदी में भाषा में ही परिवत्तन नहीं, वल्कि विचार-पद्धति व साहित्य-निर्माण 

की विविध रीतियो में काफी परिवर्तन आ चुका है। श्रीपतुल्ुजी के समकालीन साथी 
'शीगुएजाड अ्रप्पारावजी' के मुक्तक काव्य आज के नवयुवक कवि के लिए पथ-प्रदर्शन कर रहे 
हैं। उनका नाठक 'कन्या-शुल्क' ने तो अमर कीर्ति पाई है) श्रीअ्रप्पारावजी के अलावा 
श्रीरायप्रोलु सुब्बारावजी! भी अपनी मौलिक रचनाओं के कारण आज के काव्य-निर्माताओं के 
लिए आदर बने हैं। इन नये कवियों के एक समूह के लिए 'श्रीतह्लाकज्कल शिवशकर- 


शास्त्रीजी शुरुव॒ल्य बने हैं, तो दूसरे समूह के लिए कव्सप्राद्‌ “विश्वनाथ सत्यनारायणे 
गुरुत॒ल्य हैं । 


हे भीदेकुलपन्नि कृष्णशास्त्री अपनी काव्य माधुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। सैकड़ों की सख्या 
में सुवक कवि आज आप्रदेश में पाये जाते हैं। उनमें प्रधान-प्रधान कवियों के नाम गिनाने क 
8 भी काफी समय चाहिए। फिर सी कूछ लोगो का परिचय कराना आवश्यक है। 
वकट पावंतीश्वर' यमत्न कवि हर । ऐसे ह्दी कादुरि वेकटेश्वर-पिंगलिलद्मीकातम? यमल कवि हे | 
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कविकोकिल डब्बूरि रामीरेड्डी, त्रिपुरनेनि रामस्वाभी चौधरी, तुम्मुल सीताराममूर्ति चौधरी, 
जोषुआ आदि प्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। चालीस-पचास तक कवयित्रियाँ भी हैं। नहुरि 
सुब्बारावजी के 'येकि पादलु” ने जन-मन को बहुत आकर्षित किया है। वाल-साहित्य ने भी 
आज तेलुगु में काफी उन्नति पाई है। 

तेलुगु-साहित्य की एक विशेषता है। इसमें अष्टावधान, शतावधान तथा आशुकवित्व 
की प्रधानता है। यह तेलुगु की अपनी सपत्ति है। श्री माडभूमि वेंकटाचारी” सर्वप्रथम 
व्‌ ख्यातिप्राप्त अवधानी ये। देचुलपल्लि कृष्णशास्त्रीजी के पिता व चांचा, रायक्ृषण्ण 
यमल-कवि और कोप्परपु भाई आदि इस आशुकविता में ख्यातनामा थे | किंतु इनमें 
सर्वश्रथम व विशेष ख्यातिप्राप्त कवि तिरुपति वेकटेश्वर कवि थे | इन तिरुपति कवियों में एक 
चल्लपल्लि वेंकटशास्त्रीजी मद्रास सरकार के सर्वप्रथम कविसावभौम आस्थान कवि) ये । 
उनके दिवगत होने के बाद दूसरे जिन्होंने कविसावभुम की पदवी पाई, वे कविसार्वभोम 
महामहोपाध्याय कलाप्रपूर्ण श्रीक्षीपाद कृष्णमूर्तिशास्त्रीजी हैं। 

इन दोनों कवियों की साहित्यिक विचार-पद्धति में मिन्नता है। श्रीवेकटठ्शास्त्रीजी 
श्रीराममूर्तिपंतुलुजी के सिद्धांत को माननेवाले थे और उसी तरह की प्रचलित भाषा में जन- 
मन को प्रिय लगनेवाले साहित्य का निर्माण किया । और आज के अनेक युवक-कवियों के 
लिए शुरुतुल्य ये । 

भ्रीभीपाद फ़ृष्णमूर्तिशास्त्रीजी प्राचीन सनातनी ढग के अनुयायी हैं। इन्होंने अकेले ही 
रामायण, भारत ओर भागवत का पद्ममय अनुवाद सस्क्ृत से तेलुगु में किया है। इनकी 
करीब १५४० कतियों आज तेलुगु साहित्य में प्रतिष्ठित हैं । 

आज के कवि सावंभोम, श्रीत्रीपाद कृष्णमूर्ति के अनुयायियों में कडपा-जिला के जनमंत्रि 
शेपाद्रि शर्मा और गडिय रे बेंकट शेपय्या आदि श्रनेक कवि काफी प्रसिद्ध हैं ) 

तेलिंगाना के गोलकोंडा प्रदेश में आजज ३०० कवि मौजूद हैं। सचक्तेप में यह कह सकते 
हैँ कि आज आप्रदेश काज्योचित प्रतिभा से परिपूर्ण है। इस प्रतिमा का प्रवाह विशेष रूप 
से राष्ट्रीय जागरण को लिए हुए कव्य-निर्माण करने में पूं जीवादी समाजतन्न के विरुद्ध जन- 
जागरण का ग्रतीक बनकर दीन-दुखियो की सहानुभूति से श्रनुपाणित हुआ है | तात्पर्य यह 
है कि आज तेलुगु-साहित्य उस जनता के जीवन को ग्रतिविवित करनेवाला दर्पण है। 


--डॉ० जी० वी० सीतापति 


कन्नड-साहित्य 


यह कहना आसान नहीं कि कन्नड भाषा भें काव्य की रचना कब से आरभ हुई। 
अवतक ६ वीं शताब्दी के पूर्व की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। पर शिलालेख कई ऐसे 
मिल चुके हैं, जो ६ वो शताब्दी के पूर्व के कह्दे जा सकते हं। यह जानी हुई वात है 
कि वेलूर (रियासत मैसूर का प्राचीन नगर) सारे दक्तिण-भारत में शिल्रकला की खान 
है | उस नगर के पास ही 'हलूमडी' में सन्‌ ४५० ईस्थी का एक शिलालेख प्राप्त है। कहा 
जा सकता है कि यही शिलालेंख सबसे पुराना है --उनमें जो अबतक मिले हैं | इसमें आरम्भ में 
सस्क्ृतत का एक श्लोक खुदा हुआ है और वाकी जो हे वह तो कन्नड-गय-शैली में । 
सन्‌ ७०० ईस्वी का एक दूसरा शिलालेख वादामी' ( जिला वीजापुर ) में मिला है। 
उसमें जो पद है, वह तो ठेठ कन्नड छन्द का है । पद में सगीत की मिठास है और भापा में 
प्रवाह | सातवीं सदी के आसपास अ्रवणवेलगोल ( गोमठेश्वरत्षेत्र ) में सैकड़ों 
शिलालेख मिले हैं | इन शिलालेखों की मापा पुरानी कन्नड हैं| इन पदों में सस्कृत- 
शब्दों की प्रचुरता और सस्कृत-साहित्य की परम्परा की छाप बहुत है। पदों की ग्रीढता 


पर ध्यान देने से पता चलता हैं कि कन्नड में काब्य-रचना अवश्य हुई होगी, पर वे 
काव्य लिपिवद्ध न हुए होंगे | 


कविराजमार्ग” ग्रथ अब मिला है | इस ग्रथ के प्रमाण से यह अनुमान होता है कि 
कन्नड भाषा में कांव्यों की रचना बराबर जारी रही। अबतक मिल्ले भ्रन्थों में 
कविराजमार्ग द्वी सबसे प्रादीन हैं। इसके स्वयिता हैं--रजा दृषतुग जो राष्ट्रकूट राज- 
घराने के थे | यह लक्षणग्रन्थ है | प्राचीन कवियों के नाम और उनके लिखे कई पद इस ग्रन्थ 
में पाये जाते हैं | इसकी तुलना सस्क्ृत-भाषा के काव्यादर्श' से की जाती है। कविराद 
( हप तु ग ) अपने इस अस्थ में लिखते हैं कि कन्नड राष्ट्र का पीलाव कावेरी नदी से 
लेकर गीदावरी नदी तक है | जनता के बारे में कवि कहते हैं कि जनता काव्य पढती नहीं, 
बल्कि काज्य की पारखी है| मतलब यह है कि जनता में काव्यों के पढने की आदत नहीं, 
पर जनता इन ग्रन्थों का श्रवण करती है | बार बार सुनने से काव्य के मर को समककर उसकी 
आलोचना करने में निपुण है | यों तो श्रवतक कन्नड-्माषा में सल्कृत और कन्नड इन दोनों 
भाषाओं के मेल से उत्पन्न एक ऐसी शैली का उत्कर्ष रहा जो चपू-शैली के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं | काव्य-स्चना की यही रीति जारी रही। इस शली को अपनाते हुए आदि कवि 
पंप! ने अपनी कृतियों से कन्नड-भाषा को सजाया | तप तुग के बाद प्र! की गिनती है । 
सन्‌ ६४२ ईसस्‍्वी कवि पंप का रचना काल माना जाता है, तो भी पँप कन्नड के आदि कवि 
कहलाते हैं। इन्हींसे कन्नड काव्य-धारा बहने लगती है। इनके समकालीन और अपर- 


कन्नड माषा और साहित्य सर 


कबि, सबने पंप की शैली का ही अनुकरण किया है। इसलिए यह पपनयुगग कहा जा 
सकता है। इसका काल ईसवी सन्‌ ६०० से १२०० तक है] कन्नड के महान्‌ कवि 
जलगभग इसी समय के हैं। संब-के-सब एक-से एक बढ़कर कवि हुए। यह तो कन्नड का 
स्वर्णयुग कहलाता है | 

इस समय कर्नाठक में जेनधम अपने उत्कर्ष पर था। कवियों में भी जैन कवियों की 
ही सख्या अधिक थी । इन जैन कवियो की ऐसी रीति थी कि आत्मतृप्ति के लिए पुराण 
लिखना और साथ साथ अपने अमिभावक और जनता को रिम्ाने के लिए काव्य भी रचना | 
इस तरह पप ने भी आदिपुराण' झर भारत”! की रचना की है। आदिपुराण में आदि 
वीर्थंथरों की कथा है। सस्कृत के (पूर्वपुराण” ग्रथ में इस कथा का उल्लेख है। 
पप-भारत और व्यास के महाभारत, दोनों में मेल नहीं है। पप ने अपने ही ढग से 
इसकी रचना की है | कथा-प्रसगों में दोनों में समता नहीं। पप मारत में तो द्रौपदी के 
पाँच पति नहीं होते। श्रीकृष्ण की, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, प्रधानता 
नहीं | अजु न ही इस काव्य का नायक है| पप ने घटनाओं के दर्णन में कलम ही 
त्तोड डाली है | काव्य में पद-वोजना की प्रणाली किसीसे सानी नहीं रखती । रस-निष्पत्ति 
आर योजना-चातुरी वहुत उच्च श्रेणी की है। 

आदिकवि पंप के वाद कवि रत्न! की वारी है। ईस्वी सन्‌ ६६२ रत्न का समय है। 
इनका पेशा था--चूडियाँ वेचना और वनाना। कवि ने 'अ्रजित तीर्थंकर” पुराण लिखा 
है। “गदायुद्ध। इनका महाकाज्य है। यह काव्यप्रथ बहुत लोकप्रिय है। कबि को 
अपनी रचना पर वेडा अभिमान है | उनका दावा है कि यह काव्य सरस्वती के भडार 
की लूट है। इस काव्य की कथावस्तु को लेकर आधुनिक कन्नड के आचाये री 
(वी० राम» श्री कठय्या) ने गदा-युद्ध नाटक लिखा है | 'रज्न! की शैली ओजपूर्य है | काव्य 
को पढते-पढते चित्त में बीरता का आदेश उत्पन्न होता है| भावव्यजना की शली ऐसी 
है कि शब्दों का चुनाव, भाव और अर्थ के साथ मेल खाता है। 'रक्न! शब्द का अर्थ है 
रत्त। वास्तव में रन्‍न! कवियों में रत्न ही थे । 

यह युग पद्म का ही था। काव्यधारा अवाध रूप से बह रही थी। गय्यकाव्य की 
रचना नहीं के बराबर थी। '“चाथबु डरायः 'गगवाड़ी! राजाओं के सचिव ये । सस्कृत 
'महापुराण! का अनुकरण कर चादुडराय ने 'चाबु डराय-पुराण” नामक गद्यकाव्य की 
रचना की। कहा जाता है कि इन्हींने भवण-वेल-गोल की गोमठेश्वर महामूर्ति को 
बनवाया । गद्यकाव्य का दूसरा एक प्राचीन अथ मिला है। इसका नाम है 'चोडडा 
राघण' | इसके रचयिता हँ--शिव कोट्याचार्य। इस काल के विशेष उल्लेखनीय और 
दो ग्रथ आर हैं। एक है कवि नागवर्मा का 'छदोम्बुधि! जो लक्षण अन्थ है| दूसरा अन्य है-- 
'कननड कादवरी |” यह सस्कृत-कादवरी का अनुवाद है। वारंभद्ट ने अपनी आख्यायिका 
सल्कृत गद्यशैली में लिखी है, पर नागवर्मा की कृति पद्म में है। कन्नड जनता को पद्म ही 
बहुत प्रिय है| इसलिए कहा जाता है कि इन काव्यों (पद-रचना) को लिपिबद होकर 
ग्रन्थ के रुप में परिणत होने में समय की प्रतीक्षा करनी पी । गद्य का ध्येय है लेखन- 
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शैली में व्यक्त होना , पर काव्य की साधना है गेय पढों के रूप भें सगीत--सुरीली तान पर 
आरूढठ होना | 'र्णाठका टंकारोत्तराठिन” यह लोकोक्ति कन्नड जनता में चरितार्थ 
हुई है। धनुष्टकार के समान गभीर स्वर में लय होकर, काव्य को अपनी ही धुन में गाने 
का भ्रेय कन्नड जनता को परपरा से मिला है| यही कारण है कि इन कवियों के लक्षण- 
ग्रन्थ, शब्द-मणिदरपंण, छुदोम्युधि आदि पद्यमय रचनाएँ हैं । 

नागवर्मा के समय में ही कन्नड-काव्य-रचना-शेली में यह परिवत्तंन होना दिखाई पडा 
कि सस्क्ृत के शब्द-प्रयोग की बहुलता कम हुई। इनका ग्रन्थ तो सरकृत का अनुवाद है, 
तोमी उसमें सरस कन्नड-शब्द लालित्य की भरमार है। कवि नागचन्द्र की ख्याति अमिनव 
पम्प के नाम से हुई है। नागचन्द्र ने मल्लिनाथपुराण' और “रामायण” दो काव्य 
लिखे हैं। वाल्मीकीय रामायण ओर नागचन्द्र की रामायण - दोनों के कथावस्तु-वर्णन मे 
अपार अन्तर है। इसमें पुत्रकाम्येष्टि का कोई वर्णन नहीं। विश्वामित्र और वसिष्ठ 
का अस्तित्व ही लुस हैं। महावली हनुमान समुद्र को नहीं लाँघते, पर विमान में 
का रूढ हो, उसे पार करते हैं। वालि सन्यास ग्रहण करते हैं। राम के हाथों रावण 
का वध नहीं होता | उनका वध लक्ष्मण द्वारा होता है, राम से नहीं। सबसे बढ़कर 
झतर रावण के चरित्र-चित्रण में है। उनका चित्रण इस भांति है कि रावण जितेन्द्रिय 
और धर्मपरायण हैं| परनारी को जो उनसे मोहित होकर अपना प्रेम जताती है, उप- 
देश देते हैं। लेकिन वे ही रावण सीता को देख, चलित-मनस्क होते हैं, परनारी से विरत 
रहने के अपने व्रत को सहसा भूल बैठते हैँ | इस तरह रावण दुरन्त नायक के रूप में चित्रित 
हूं। यह चित्रण -शेली काव्य की मार्मिकता को उद्दीत्त कर उसकी महत्ता को बढाती है । 

पंपयुग की विशेषता यह है कि काव्य निर्माण का ध्येय और ही था। भअन्य- 
निर्माण की वस्तु धार्मिक धारणाओं से ओतप्रोत रहती थी। इसकी साधना और चेतना 
यह थी कि धर्म का प्रचार भलीमाँति हो जाय] इस काल में केवल साहित्य सूजन 
करनेवाले कवि बहुत बिरले हैं। नेमिनाथ ओर आडण्य-ये दोनों ऐसे कवि हुए कि केवल 
काव्य-रचना ही उनकी साधना रही । नेमिनाथ ने 'लीलावठी-प्रबन्ध/ नामक काव्य की 
रचना की, जो प्रेमकाव्य है। 'कावन गेलल' तो आआरडय्य की वढह काव्य है जो मिमथ- 
विजय” कहा जा सकता है | आडय्य का भाव-्यजना से ही काव्य का माघुर्य छलकता 


हुआ दिखाई देता है। यही उनकी साधना थी । 
राजा-महाराजाओं का आश्रय पाकर, इस युग के साहित्य-रथी काव्य रचा करते थे। 


अनेक राजा लोग भी सुन्दर कवि हुए हैं | काव्य की कथावस्तु, उसकी बृत्ति ओर उसके छुद 
आदि ससस्‍्कृत-काव्य-परम्परा से प्रभावित थे। कुछ छुन्दों की पद-योजना ऐसी थी कि 
पूरा पद सस्कृत का सा प्रतीत होता था | 


कवि जन्नं का समय ईसवी ११७० से १२३५ तक माना जाता है। 'यशोधरचरित्रे! 
इनकी काव्य-रचना है। कवि ने अपने इस काव्य में वडी मार्मिक व्यजना के साथ दया 
की महिमा, अहिंसा की उत्कर्षता आदि का वर्णन किया है। काव्य का सुजन धर्म की 
भित्ति पर नहीं हुआ है। चरिच्र-निर्माण में कवि ने कमाल हासिल किया है। कथा- 
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प्रवाह में एक ऐसी घटना का वर्णन है कि आटे से बनी भुर्गों के वलि चढ़ाने की वात 
ठहरती है। इस प्रस्तुत परिस्थिति में हृदय की विकलता और अनुताप की 
व्यंजना को कवि 'जन्न' ने इतनी निपुणता और मार्मिकता से अमभिव्यक्त किया है कि यह 
दृश्य भावुक छृदय पर अपना असर किये विना नहीं रुता | जो काम दसों घर्मग्रन्थ कर 
सकते थे, उसे जन्न की भावाभिव्यजन-शैली ने वड़ी सफलता से संपन्न किया है। इस 
अनोखी निषुणता के कारण जन्न को 'कवि सम्राट! की उपाधि मित्नी । 


१२ वीं शवाब्दी में ही कन्नड-काव्य-धारा का दूसरा युग प्रारम्भ होता है। सस्कृत 
की काव्य-परम्थरा की कड़ियाँ से छुटकारा पाकर, कन्नडन्काव्य-कला अपने ही खच्छेद 
छद से अलकृत हो, निखरने लगी | पुरानी प्रथा के अनुसार यद्यपि धर्म का प्रचार ही 
काव्य-स्वना का आशय था, तथापि कवि-ुृदय उसे जनता तक पहुँचाने के लिए लालायित हो 
उठा | यही समय था कि समाज सुधारक वसवेश्वर का जन्म हुआ । वसवेश्वर केचल कवि 
ही नहीं, वल्कि 'वचन*साहित्य के जन्मदाता हैं। समाज सुधारक तो ये ही, पर उनकी 
महान्‌ अमिलाषा यही थी कि ये सूक्तियाँ जनता के छृदय में अपना घर बना लें। 'वचन* 
काव्य की शैली सरल है। शब्द-योजना ललित है। कन्नड काव्य-धारा की यह नवी- 
नता है। इस साहित्य की भाषा मार्जित है। इसमें वनावट नहीं। पद नुकीले और 
सृक्तियाँ छोटी छोटी हैं। वचन-काव्य-गद्य सा प्रतीत होता है | 'वचन”साहित्य के सभी कवि 
भक्त ओर ससार से विरक्त हें। उनकी जीवनी पविन्नता का प्रतीक है। इसलिए इस 
साहित्य ने दोनों ओर से (लौकिक और आध्यात्मिक) पुष्टि पाई। धरम की मित्ति पर 
वचन'-साहित्य का निर्माण हुआ है ) कविराण महाशिव की शरण में रमनेवाले हैं! इन 
सूक्तियो ने कन्नड जनवा में बड़ी क्राति मचाई । भक्तिघारा ने बूतनता की राह ली श्रोर 
जनता सामशील बनी | इसी अरसे में स्त्रियाँ सी कवि बनी । एक नहीं, बहुतों ने 
ख्याति पाई । 


इसी परम्परा में 'हरिहर' कवि हुए। ये तो कन्नड के नवीन छुद के प्रणेता हैं | यह 
नूतन छुद कन्नड भाषा में 'रगले” कहलाता है। आगे के कवि इसी छद का अनुकरण 
करने लगे । कवि हरिहर के बाद राघवाक ने कीर्ति पाई) ये मी नवीन छंद के निर्माता 
हैँ । यह छद॒पदपदी' (छुप्पय) के नाम से प्रसिद्ध है । इनका हरिश्चन्द्र-काव्य' बड़ी उत्तम 
कृति है। अब पदपुदी-काव्य-कृतियों की वोछार होने लगी। कुमारव्यासु और लक्ष्मीश 
घटपदी कवियों में ख्यातनामा हैं। कुमारव्यास लोककवि हुए | इनका भारत! घर-घर 
में, गाँव-गाँव में पढ़ा जाता है। भारत पढनयदूकर जनता आनन्द के मारे भूमने लगती 
है। पंप-मारत' से कुमारव्यास की कृति सानी रखती है। जब काव्य-बाचन होता 
है तव ऐसा बिदित होता है कि श्रोताओं की आँखों के सामने भीम, अजुन, द्रौपदी, कृष्ण 
आदि पात्र जसे खिंच आते हैं। कलियुग द्वापर सें बदल जाता है और महाभारत की 
लड़ाई दृष्टियथ में होती दिखाई पड़ती है। उत्तर-मारत में जैसे तुलसी-रामायण घर- 
धर से पढ़ी जादी है, वेंसे ही कुमारव्यास के भारत! का हाल है कन्नड देश में | 
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जैमिनी-मारत' लक्ष्मीश की अमर कृति है। उक्ति-चातुरी इनके काव्य की जान है। 
छुन्दों की नस-नस में मधुरिमा भरी है। समीत के लय मे छन्द नाच उठता है। ऐसी 
प्रसिद्धि ग्रन्य किसी कवि को नहीं मिली है ) इन दोनों कवियों की रचनाएँ कन्नड जनता 
को इतनी प्रिय हैँ कि इनके सामने रामायण का कोई मूल्य ही न रहा। इन्हीं कवियों के 
साथ रत्नाकर वर्णि का नाम भी लिया जाता है। इस कवि की रचना है भरतेशवैमव' जो 
एक अमूल्य तत्त्यग्रथ है। नवरसों की पुष्टि इस कृति में भलीभाँति हुई है ओर जानपद 
शैली इस रचना में अच्छी तरह सिद्धि पा गई है | सोलापुर के पडित वर्द्धमान शास्त्री ने इसका 
अनुवाद हिन्दी में किया है । 

१६ वीं सदी की विशेषता है---कन्नड भाषा में गेय साहित्य की श्रीवृद्धि हीना । वेष्णव 
भक्तों ने इस दिशा में अच्छी तरह हाथ वेंटाया। माधुर्यपूर्ण, रसीले गेय पद बना बना 
कर वैष्णव भक्त देश-मर में धूम घूमकर गाने लगे | देश भर में भक्ति की भागीरथी 
बह निकली । भक्ति का प्रचार करने में 'बचन”-साहित्य के समान यह गेय काव्य भी 
जनप्रिय वना और जानपद-साहित्य कहलाने लगा | 

इन भक्त कवियों में पुरदरदास प्रमुख हैं | परम वैष्णव भक्त होने से अपने को 
दास कहते थे | क्न्नड (कर्नाटक) सगीत के आदि आचार्य पुरदरदास ही हैं| इन दास-कवियों 
के पद इतने लोकप्रिय हैं कि जनता अपनी ही धुन में इन पदों को सदा सर्वदा गाती रहती 
है। इन पदों की रोचकता ऐसी है कि ये पद लोकोक्तियों के समान व्यवह्गत होते 
हैं। इस साहित्य में जीवन-सबधी कई तत्त्वो की विश्लेषणात्मक आलोचना हुई है और 
दासगण की उपमान-योजना बडी ही उत्तम है। 

जब साहित्य की धारा नाना भागों में वह रही थी, दुर्भाग्यवश कर्नाटक-साम्राउ्य विजय- 
मगर का नाश हुआ । अराजकता के कारण साहित्य की प्रगति रूक सी गई। लवे अरसे 
के बाद मैसूर में राजाओं का आश्रय पाकर साहित्य की घारा फिर से बहने लग। राजा 
चिक्कदेवराय स्वय कवि थे । इनके समय में अन्य बहुत-से कवि हुए हैं| इनमें कवयिन्नी 
होन्नम्मा! का बडा नाम है। चिऊकरुपोध्याय कवि ने सस्क्ृत के 'गीतग्ोविन्द! का अनुकरण कर 
शीतगोपाल? नामक काव्य की रचना की | 

१७ वीं सदी में कवि षडक्ुरदेव ओर भट्टाकलक हुए। कन्नड-व्याकरण की रचना 
संस्कृत माषा में भद्मकलक ने की है। यही जमाना था कि गद्य-साहित्य की ओर कन्नड- 
काव्यधारा घमुडने लगी। मेंसर के राजा मुम्मडि कृष्णराज ने 'गद्यगभारत” की रचना की | 
संस्कृत के कई नाटक कन्नड में अनूदित हुए | इसका ओय बसप्प” शास्त्री को है, जो अमिनव 
कालिदास के नाम से प्रख्यात हैं। इस सदी के और दो प्रसिद्ध कवि हैं। सर्व उनमें 
से एक हैं। कन्नह जनता सर्वश्ञ को जानपद-कवि सम्राट कहकर पुकारती है। ये उच्च 
श्रेणी के आशुकवि ये। उठते-बेठते कविताएँ रचकर लोगों को सुनाते ये। तेलुगु- 
भाषा में वमन! और तमिल में अव्बन्यार' ऐसे ही कवि हुए हैं। सर्वश की कविताएँ 
लड़ियों में वंधकर काव्य का रूप धारण नहीं करतों , बल्कि फुटकर पद कहलाती हैं। 
ये पद बहुत ही रोचक हैं, छुन्दर सुभाषित के समान। इनकी पस्तु है--जीवन 


कन्नड भाषा और साहित्य डष, 


का तत्व और नीति। उपमानों की योजना में कोई कत्रिमता नहीं। वे सीधे है और 
जनजीवन से मेल खाते हैं । इनकी कविताओं की छाप जनता पर इतनी जल 
है कि आये दिन लोग वार्तालाप में इन उक्तियों का उल्लेख करते ६ं। मुद्दश 
इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं | ये वो १६ थीं सदी के हैं तोमी 
६ वीं और १७ वीं सदी के कवि जैसे रसपूर्ण ललित भाषा में गद्य काव्य की सचना कर 
गये हैं। 'रामाइवमेधो इनका गश्य काव्य है। वाणभट्ट की काठम्वरी के समान इस गद्यकाव्य 
का भाषा में प्रवाह है, लोच है और मिठास मी | हा 

अब से कन्नड का आधुनिक काल आरम्भ होता है। आज का साहित्व पवेतोमुखी 
होकर विपुल प्रगति पाने लगा है। इसकी विशालता इतनी व्यापक है कि पूरा वर्णन करने 
के लिए अलग लेख लिखना है । यहाँ तो इसकी मुजाइश नहीं | 

२० वीं सदी के आरस्म में कन्नड साहित्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नया रूप 
धारण कर लिया। अब गययसाहित्य की धारा अ्रनेक रूपों में विमाजित होकर वहने 
लगी | पहले-पहल उपन्यास की ओर उसका झुकाव हुआ | वेंकटा।चार्य ने वैंगला से वकिम- 
चन्द्र के उपन्यासों का अनुवाद लेकर, इसकी वृद्धि की | 'गलगनाथ” भी मराठी उपन्यासों का 
अनुवाद करने लगे | पुद्ण्ण और चासुदेवाचार्य आदि लेखकों ने मौलिक उपन्यास लिखे। 
आगे चलकर कन्नड उपन्यास-लेखक अनेक हुए इनमें कारंत और अ०न० कृष्णराय वहुत सफल 
हुए हैं। कारत की एक कृति का अँगरेजी उस्करण छुप चुका है, जिसका नाम है 
छ56४ 00 (॥९ 50 । उपन्यास लिखने की अवृत्ति अब कुछ धीमी पड़ी तो छोटी-छोटी 
कहानियों का खागत होने लगा । कन्नड साहित्य में इनकी संख्या बहुत है। इस कहानी- 
साहित्य के आचार्य हैं 'मास्ती!। मास्ती कहानी-सम्राद की उपाधि से भूषित हैं। इनकी 
कहानियाँ सरलता को लिये किसी आदर्श की ओर उन्मुख होती हैं। इनकी रोचकता 
सशसनीय है। कूत्रिमता का नाम नहीं, सीघेपन के साथ आख्यायिका की अभिव्यक्ति हुआ 
करती है । इनका अनुकरण कर कई उत्तम कहानी-लेखक हुए हैं। कुछ स्तरियाँ भी कहानी 
की निधुण लेखिका हुई हैं| गल्पनसाहित्य के अमाव की पूर्ति ही मास्ती! की अनुपम देन है, 
कन्नठ वाड मय के लिए । 

उपन्यास तथा गल्प-साहित्य के साथ साथ पद्म-काव्य की पारा भो प्रवाहित हो रही 
थी । नवीन कन्नड का पद्मक्ाव्य अब प्रगतिपथ पर अग्रसर होने लगा | अनेक कवि 
अपने खतत्र मार्ग पर ज्ञागे बढ़ते हुए मातृभाषा की सेवा करते रहे, यह ड्स युग की 
विशेषता है। इस प्ररुग में 'ेंद्रे' तथा 'पुटप्पा! इन दोनों आधुनिक कवियोँ का नाम 
लेना उचित है | वेंद्रे की कविता उनके निवास स्थान की निजी परम्परा से प्रभावित 
रहती है। जानपद-शैली में अपनी प्रतिमा और उन्नत कला के सहारे वेंद्रे ने अद्सुत 
साहित्य का निर्माण किया है। आमगीतों की शैली और लावणी छन्द में, बोलचाल की 
भाषा में ही यह अदुर्ृत साहित्व-भडार सजा हुआ है। पुटप्पा की कविता प्रौढ शैली की 
ओर प्रवृत्त है। मंसूर की परम्परा का विकास इनकी कविता में नहीं हआ, पर वही परम्परा 
निखरती हुई प्रगति पा रही है। दोनों कवियों ने अवाध रूप से अपनी-अपनी कला और शैली 
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में विशाल वाइ मय का सृजन किया है। इस युग फे ललित कवि (१,9770 90७४) का 
नाम है - पु० ति० नरसिंहाचार्य | भावनाओं की कोमलता और संगीत की मिठास के साथ- 
साथ गेय पर्दों के परिधान में नरसिंहाचार्य की काव्यकला प्रकट हुई है। ये बड़े लोक 
प्रिय कवि बने हैं| वेंद्रे आध्यात्मिक कवि हैं तो पुटप्पा वीर-कबि कहलाते ह। 
ओर भी अनेक आधुनिक कवि हैं| उनकी कला उत्तम काब्यों की रचना कर रही है | 


नाटक रचना भी अपने उत्कर्प पर है। नाटक साहित्य नबीन कला की ओर 
भुका हुआ है | यह भ्रेय प्रहसन पितामह कैलासम को है) कन्नड साहित्य में नाटक- 
रचना शैली तथा कला में नूतनता लाने और उत्तम प्रहसनों की रचना में केलासम की 
बराबरी ओर कोई नाटककार नहीं कर सकता | कीलासम की अनोखी कला को अपनाकर 
धपर्वतवाणी', 'क्ञीससागर! और "कस्तूरी-जैंसे उच्च कोटि के नाटककार हुए हैं। 

कन्नड-गद्य की उन्नति नाना दिशाश्रों में हो रही हैं। कनन्‍नड-वाइमसय की सर्वतोमुखी 
प्रगति के लिए, स्वर्गीय श्री! ने जोरदार आन्दोलन चलाया | उसका अमिट प्रभाव अपना 
काम कर गया। अपने शिष्यवर्ग को श्री? ने बडी स्फूर्ति दी। 'श्री' के अचूक साहस के 
कारण कन्नड-साहित्य पूर्णतया सम्पन्न बना | अनेक शास्त्र-अ्न्ध और प्रौढ़ शैलीवाले उच्च 
कोटि के गद्य-अन्थ कन्‍्नड-सरस्वती के भण्डार में आने लगे | 

कन्नड-काव्य-धारा की गवेषणा के बाद कहा जा सकता है कि यह साहित्य आदिकाल 
से लोकजीवन के साथ मिल-जुलकर पनपने लगा है | जेसा यह साहित्य जनजीवन के सग 
मिल गया है, सम्भव है कि अन्य साहित्यों की वेसी दशा न रही हो। लगभग १६ वीं 
सदी से यह वात देखने में आई है कि जानपद-कवियों की ही सख्या अधिक है। यही 
कारण है कि कन्नड-साहित्य में श्गारी कविताएँ वहुत कम मिलती हैं। जीवन सबधी 
ध्थूल तथ्य को पहचानकर अपनी कला के द्वारा उसे सीधे ओर सरलता के साथ जनता के 
सामने, हमारे कवियों ने अपनी क्ृतियों में रखा है। इसमें इन कवियों का आशय यही था 
कि जनता अपने स्वाथ को त्याग दे । अज्ञान को मिटाकर दुरभिमान को दूर करे। भोगी 
जीवन से विरत होकर साप्रदायिक अधविश्वास से हट जाय और सम्मार्ग में चलने लग 
जाय | इसी परम्परा के प्रभाव से, ऐेसा विदित होता है कि हमारे कविगश नवयुग की 
वास्तविकता-रूपी मरीचिका के शिकार नहीं हुए। लेकिन इक्केनदुक्के लेखक इस मरी- 
चिका के पीछे दौड़ रहे हैं. तोमी बहुत से साहित्यिक सार्वत्रिक, सार्वजनीन हित-साधना- 
हेतु, अपनी-अपनी कला को कन्नडबन्साहित्य रगभूमि पर दिखा रहे हैं । 


--सिद्दवन इल्ली कृष्ण शर्मा 
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आपलाग जानते होंगे कि में भारत के उस भूविभाग से आया हूँ, जिसका नाम केरल 
है| भारत के सबसे दक्खिन में अरबसमुद्र ओर पश्चिमी पहाड़ों के बीच गोकर्ण से कुमारिका 
तक फेंला हुआ भूविभाग ही 'केरल' है | इसका दूसरा नाम भागवन्तेत्र है। कहा जाता है 
कि भागंव ने ही हजारों साल पहले इसे समुद्र से ऊपर उठाया था। 

प्राकृतिक सुन्दरता में कश्मीर से ही इस भूविभाग की तुलना की जा सकती है। बड़े- 
बड़े फलों के बोर से लदे हुए ऊँचे-ऊँचे नारियल के पेड, लहलहाते हुए खेत, कलरव करते 
हुए छोटे पहाड़ी करने, गिरि कन्द्राएँ आदि प्रकृति मात्रा की देन हैं। यहाँ की प्राकृतिक 
सुन्दरता के बारे में यों कहा जा सकता है कि भारत के दक्खिनी और उत्तरी (कश्मीर) 
भूभाग में प्रकृति माता ने अपनी सारी छवियाँ विखेरकर बाहर से आनेवालों की आँखे 
धकार्चौंध कर दी हैं और करती रहती हैं । 

ऐश्वर्य में भी यह भूविमाग और कहीं से पिछडा नहीं है | नारियल, काली मिर्च आदि 
अमूल्य वस्तुओं के अलावा हाल में ही तोरियम आदि प्रधान खनन-पदार्थ भी निकाले जा 
चुके हैं। यद्यपि चावल के सम्बन्ध में ख्वय सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता, तोमी विदेशों 
से चावल और अन्य जरूरी चीजें पाने के लिए जिस डालर की जरूरत है, उसे सबसे अधिक 
कमानेवाला यह भूविभाग है। भारत का सबसे अधिक सुन्दर और काम का चन्दरगाह भी 
यहीं है जिसमें से होकर भारत के विदेशी व्यापार का एक बहुत वडा हिस्सा चलता रहता है। 


धामिंक बातों में भी हम पीछे नहीं रहे । सारे भारत को अपने अद्वेतवाद के संदेश से 
प्रकाशित करनेवाले भ्ीशकराचायजी ने इसी देश में जन्म लिया था। उनके सिद्धान्त और 
आदश आजकल मी हमारे धार्मिक सिद्धान्तों के आगे चमकते रहते हैं। बुद्धिवाद के 
आचार पर कहा जाय तो सारे भारत को आजकल भी हमारा छोटा-सा फेरल प्रभावित कर 
रहा है। आप किसी भी सरकारी या मैर-सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ काम करनेवालों 
में काफी 'मेनोन” होगे । रुक्षेप में यों कहा जा सकता है कि केरल के लोग अपनी अकक्‍्ल- 
मन्‍्दी ओर होशियारी से सारे मारत पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। 


केरल की जनता में अधिकाश न शुद्ध द्वाविड हैं, न शुद्ध आर्य ) यहाँ आयों और 
द्राविडों का सास्क्ृतिक सम्मेलन हो न हुआ, वल्कि रक्तसंबंध भी । भार्गव राम के जमाने 
से ही यहाँ के द्राविड़ों और आरयो में सांस्कृतिक और वैवाहिक सम्बन्ध हो रहा था । इसी 
तरह यहाँ की भाषा पर भी आर्यभाषा सस्कृत का प्रमाव पड गया | तो भी आदि द्राविड 
3 ही उ.की उसत्ति हुई है। यह तमिल, तेल्ुयु, कनरीस आदि द्राविड़-भाषाओं की 
बहिन है | 


श्प चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


इसका साहित्य वहुत पुराना है। करीब डेढ़ हजार साल पुराना साहित्य उपलब्ध है | 
इसका रूप मदिरों में पूजा-पाठ आदि देती कामों में आनेवालें गीतों में मिलता है। इसके 
पूर्व के साहित्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते | 

पुराने साहित्य की खोज करने पर देखा गया है कि केरल-स।हित्य-धारा दो शाखाओं 
में बही है--एक तो सस्क्ृत से प्रभावित और दूसरी शुद्ध द्वाविडी शेली। पहली शैली में 
संस्कृत का प्रभाव छूबव देखा जा सकता है , दूसरी में ठेठ द्राविडी भापा का रूप। पहली 
शाखा को, जिपमें विभकक्‍त्यन्त सस्कृत शब्द और केरल भाषा शब्द मिलाकर प्रयुक्त होते थे, 
साहित्यशास्त्रश 'मशणिप्रवाल' कहते हैं। इस साहित्य में उतनी नैसर्गिक सुन्दरता रहती है 
जितनी मणि और प्रवाल के सम्मिलन में | सस्क्ृत ओर केरल भाषा के शब्दों का सम्मिज्ञन 
इतना सुन्दर हुआ है । इसीलिए यह नाम पड गया । 

दूसरी शाखा को पाद्ट ' ( गीत ) कहते हैं। इसमें ठेठ द्वाविड भाषा के शब्द ही मिलते 
हैं। यदि सस्क्ृत शब्दों का प्रयोग इधर-उघर हुआ है तो उन्हें द्राविडी बनाकर प्रयुक्त किया 
गया है | इसके भी दो रूप हैं। एक तो वे ग्रामीण गीत हैं जो शादी आदि अपसरों में गाये 
जाते ये और दूसरा त्रीराराधना के गीत | मलयाल पत्ाहित्य की वीरगाथा और हिन्दी-साहित्व 
की वीरगाथा में एक वहुत बड़ा फर्क है। हिन्दी में वीरगाथा के कवि किसी राजा के 
आश्रय में रते थे ओर आश्रयदाता की प्रशसा में ही गीत गाते थे। मलयालम में ऐसा 
नहीं हुआ है। मलयालम में पहलेपहल वीरगाथा गीत ग्रामीण गीतों के रूप में ही प्रयुक्त 
हुआ है। 

गीत-साहित्य का पहला प्रकाशित ग्रन्थ है-- रामचरित” | श्रीराम कवि-हट्रावनकोर के 
रामवर्मा राजा ही इसके रचयिता ई | वे करीब आठ सो साल पहले जीवित थे। प्रवन्धरूप 
में सैनिकों के गाने के लिए. वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाड के आधार पर ही यह रचा गया 
है। इसके एक सो साल बाद माघव कवि ने भगवद्गीता का अनुवाद किया | यह गीता 
का भारतीय देश-माषाओंं में पहला या दूधरा अनुवाद है। उती जमाने में इसके भतीजे 
राम पणिकर ने रामायण, भारत और मागवत का अनुवाद किया। करीव इन्हींके जमाने 
में एक क्ृष्णभक्त कवि रहते थे, जिनका नाम है-- चेसुशेरो' नम्बूतिरी | उनकी कृति का नाम 
है---क्रृष्णगाथा? | जैसे नाम से ही विदित होता है, इसमें भागवत के दशम स्क्रध की कथा 
स्तन्त्र रूप से कही गई है । 


अबतक जिनका जिक्र किया गया, वे गीत-साहित्य के हैं। आगे मणिप्रवाल-शाखा की 
कृतियाँ हैं। वे अधिक सस्कृत के अधार पर ही रची गई हैं। इस शाखा में सस्कृत के 
सभी साहित्यिक रूप या तो अनुवाद के रूप में या मौलिक अनुकरण के रूप में मलयालम में 
आये हैं| सन्देशकाव्य, चम्पू, खए्डकाव्य, नाटक, गद्यकाव्य, लक्षएग्रग्थ आदि सब मिले हैं। 

इन दोनों शाखाओं का सम्मिअ्रण करनेवाले हैं -भक्त कवि तुश्चत रामानुजाचार्य! | 
इनका केरल के लोग बडी मक्ति से आदर करते हैं--जेसे आपलोग तुलसी, सूर, कबीर 
आदि भक्त-कवियों का या तमिल लोग 'कम्पर! का | इन्होंने रामायण, भारत, भागवत आदि 
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कई ग्रन्थ लिखे।| ठुलसीदास के रामचरितमानस को उत्तरभारत में जितना प्रचार मिल 
गया है, उतना प्रचार इनके रामायण को क्रल में मिल गया। तुलसीदास और रामानुजाचार्य 
दोनों समकालीन कह्टे जा सकते हैं। दोनों पन्द्रहवीं-तोलहवीं सदी के धार्मिक उत्थान के 
प्रतिनिधि कवि हैं ) 

कथकलि' जो आजकल लोकग्रसिद्ध हो गई है, और कलालोक के लिए एक बहुत बड़ी 
देन है, केरल में ही पेदा हुई थी। यह कला बहुत पुराने जमाने से ही करल में प्रचलित है, 
पर उसमें जिक्र करने लायक कोई साहित्य न था) इसकी पहली साहित्यिक कृति के रचयिता 
फकरोश्टारक्करा राजा! हैं| थे श्रीरामानुजाचार्य के बाद जीवित थे | 

इनके वाद एक-एक करके, एक-एक जमाने में काट्रयम राजा, उण्णायी वारियर, 
इरबिम्मन तम्मी, अश्वत्ति तिस्नाल महाराजा आदि कई कबियों ने कथकलि-साहित्य की इस 
शाखा की भ्रीवृद्धि की है। इनमें उए्णायी वारियर और इरयिम्मन तम्पी फी कृतियों में 
साहित्य, संगीत और अभिनय, तीनों सम्मिलित हैं | 

केरल के सबसे बडे हास्य-साहित्यकार हैं-कुछ्जन नग्बियार | ये दुनियां के किसी भी हास्य* 
साहित्यकार से पीछे नहीं हैं | ये तीन सौ साल पहले जीवित थे | 'ठुल्लल' प्रस्थान-पद्धति के 
जन्मदाता ये ही हैं| महाकवि और अ्रभिनयकुशल कुञ्जन नम्त्ियार की कृतियाँ सिर्फ पढे-लिखे 
लोगों को ही नहीं, पर त्राम जनता को मुख्ध कर देनेवाली हैं। ये यथार्थ में जनता के कवि 
हैं। इनका अनुकरण करनेवालें कई कवि हुए हैं। गान गाकर नाच दिखलानेवाली हुल्लल' 
नामक एक दृत्यकला आज भी केरल में प्रचलित है । 

अगरेजी-शिक्षा के प्रचार से जेसे सारी भारतीय देश भाषाओं में एक नवोत्यान हो गया 
है, उसी प्रकार मलायल-साहित्य भी नये-नये भाषों और कलाशेलियो से अलक्ृृत हो गया है| 
इसकी प्रारम्भिक दशा में कोडड्ल्लुर कुजुकुद्दन तम्पुरान, के० सी० केशव पिल्लें, वेश्मणी 
नुम्पूतिरी आदि कई महाकवि हुए हैं। तोभी केरलवर्मा और ए० आर० राजराज वर्मा ने इस 
नवोत्थान का भार्ग सुगम और साफ वनाया । इनमें केरल वर्मा को केरल-कालिदास और 
राजराजवर्मा को केरल-पाणिनि कहते हैं। इन मामा-भानजों ने ही मलयाल भाषा के विकास 
की नींव डाली है। करलवर्मा ने अधिकतर काव्य रचे हैं | राजराजवर्मा ने अधिकांश आधुनिक 


रीति के लक्षण-ग्रन्थ रचे हैं | 

इनके बाद मलायल-साहित्य में तीन महाकवि हुए--मदहाकबि कुमारन आशान, उल्लूर 
और वल्लत्तोल । ये तीनों, वर्माओं के बाद मलयालन्साहित्य में आधुनिक नवोत्यान का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले तिमूत्ति हैं। कुमारन आशान ने हिन्दूःसमाज के रूढ़िगत अन्ध- 
विश्वासो के खिलाफ अपनी कलम चलाई है| “करुणा”, चिण्डाल-मिक्लुकी, 'नलिनी' 
आदि इनके प्रसिद्ध खण्डकाव्य है। उल्लूर हिन्दु-संस्क्ृति के प्रतिनिधि कवि हैं | ये सस्कृत 
के बडे पण्डित हैं। 'उमाकेरलम” नाम के महाकाव्य सेये मशहूर हुए हैं। 'पिज्नल! 
आंदि खण्डकाव्य भी लिखे हैं। महाकवि बल्‍लतोल, जो हाल ही में अस्थान महाकवि' 
उपाधि से विभूषित हो गये हैं, केरल के राजनैतिक उत्थान -के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके 
देशभक्ति के गीत, केरल के कोने-कोने में पहुँच गये हैं । उन्होंने 'चित्रयोगम? नामक महाकाव्य 
लिखा है। 'कोच्छुसीता', मगदलन मरियम), अनिदद्धन' आदि कई खण्डकाब्य भी लिखे हैं) 


५० चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


उनकी फुटकर कविताओं का सम्रह 'साहित्यमञ्जरी' नाम से आठ भागों में प्रकाशित हु्रा 
है। इन तीनों में पहले दोनों कवि अब जीवित नहीं। वल्लत्तोल अब भी साहित्यिक 
रचनाएँ कर रहे हैं और उनसे अब भी हमें वहत बड़ी आशा है। 

आधुनिक जमाने में अँगरेजी साहित्य के सभी नई-नई पद्धतियों मलयालम में आई हैं । 
इस झोर काम करनेवालों में भ्रीशकर कुरुप और चइम्पुपा कृष्ण पिल्‍ले के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैँ। छायावाद, रहस्यवाद, दुःखबाद आदि सभी भावात्मक शैलियों का छूब 
प्रचार हुआ है| श्री जी० शकर कुरुप ने उमरखय्याम की 'रवाइयात! का अनुवाद किया 
है। इसके अलावा छायावाद और रहस्यवाद की कई कविताएँ लिखी हैं। इनके प्रमाव 
से साहित्य की यह शाखा खूब- फूली-फली है। चदम्पुपा ने रूिगत आचार-विचारों का 
खण्डन किया ऐै। उनके प्रेम के गीतो की शब्द माधुरी अजीव है । उनके 'रमणन' नामक 
खण्डकाव्य के पचीसों सस्करण निकल चुके हैं। खेद की वात है कि ये जवानी में ही अपनी 
जीवन-लीला समाप्त करके हमसे त्रिदा लें चुके हैं। युवक-समाज पर इनका बडा प्रभाव है | 
मलयालम मे मुक्तक छन्दो के निर्माता भी ये ही हैं। हु खबाद भी इन्हीं की देन है । इनके 
अलावा वालामणि अम्मा वैलोग्पिल्ली, वेश्णिकुलम, अविकत्तम, ओलप्पमणा, एन० वि० 
कृष्ण वारियर आदि कई नौजवान कवि आजकल हमारे साहित्य की सेवा कर रहे है । 

गश्य-सा हित्य के बारे में भी कुछ कहे विना इसे समाप्त करना अनुचित होगा । हमारी 
भाषा में बहुत पुराने जमाने का--करीब एक हजार वर्ष पहले का--गद्य-साहित्य उपलब्ध 
है। कौटिल्य के अथशास्त्र का गद्य में अनुवाद और रामायण, महाभारत, भागवत आदि 
का गद्य-विवर्त्न भी हुआ था| वैद्य, ज्योतिष आदि का गद्य-प्न्थ भी उपलब्ध है। 

पर नवीन शैली के गय्य का विकास अंगरेजी के जमाने से ही हुआ है | जिन परिस्थितियों 
में हिन्दी गथ का विकास हुआ है, उन्हीं परिस्थितियों में मलयाल गद्य का भी विकास हुआ 
है। इसका श्रीगणेश भी केरलवर्मा के दिनों में ही हुआ । उन्होंने श्रेंगरेजी से अकबर” नामक 
एक उपन्यास का अनुवाद किया और कई अन्य लेख लिखे | उनके अनुयायियों में सि० वि० 
रामन पिल्ले, चनन्‍्दु मेनोन और अप्यन तम्पुरान आदि उपन्यास-लेखक हुए. हैं| श्री सि० वि० 
ने ऐतिहासिक उपन्यास और चन्दु मनोन ने सामाजिक उपन्यास लिखे हैं| अप्पन तम्पुरान ने 
ऐतिहासिक, सामाजिक और जासूसी उपन्यास लिखे हैं| इसके बाद साहिंत्य-क्षेत्र में उपन्यासों 
का एक प्रवाह ही आ गया। अब सेकडों उपन्यास निकले हैं। हाल ही में गल्पों का ज्यादा 
प्रचार होने लगा है । तकपी, केशवदेव और पोई काट ही कहानीकारों में अग्रगश्य हैं। तकषी 
की एक कहानी अनूदित हो गई है ओर उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'रण्टिट्डथी? का श्रनुवाद हो 
चुका है। इसके अनुकरण में हजारों कहानियाँ निकली हैं और निकल रही हैं। कहानियों की 
अखिल-भारतीय स्पर्धा में मलयाल कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। यह हमारे लिए 
बडे गौरव की बात है। एकाड्ढी, जीवन-चरित्र, निबन्ध, समालोचना, हास्व-साहित्य, बाल- 
साहित्य, वैज्ञानिक निबन्ध आदि के जिक्र करने का समय नहीं। आखिर इतना ही कहकर 
समाप्त करते हैं कि हमारे साहित्य की कृतियाँ मारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के साहित्य की 
उच्च भणी के भी समान मानी जा सकती हैं | 

--श्री पी० वी० कृष्णन नायर 


गुजराती-साहित्य 


यो तो गुजराती भाषा का क्षेत्र वत्तमान इतर प्रातो की भाषाओं के क्षेत्रों की अग्रेज्ञा 
अल्प सा है। गुजराती की भगिनों बोली मारवाडी का ज्षेत्र अधिकतर विस्तृत है | मेवाड़ी, 
मालबी एवं जयपुरी भी विस्तृत हैं ही । परन्तु साहित्य-समृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो ये सन्न 
भगिनी वोलियाँ केवल वोलियाँ ही रही हैं, उलट पक्ष गुजराती आज बोली नहीं है, विस्तृत 
प्रौद सर्जवाली भाषा बन चुकी है। अतिम आठ शताब्दी से वह अपने विविध गद्य- 
पद्मात्मक साहित्यिक सर्जनों से समृद्धि पाकर नवीन युग में भी गौखबपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर सकी है । 


बारहवीं श॒वाब्दी में यों तो गुजरात की भृमि पर अपभ्र श भाषा का प्रभुत्त था] गुजरात 
के कलिकालसर्वशञ जैनाचार्य टेमचन्द्र सूरि जी ने अपने समृद्ध 'सिद्धदेम' व्याकरण के अन्तिम- 
भाग में 'सारा आठवाँ अध्याय! प्राकृत भाषाश्रों के व्याकरण से भर दिया है| उस आठवें 
श्रध्याय के अन्त-भाग में अपभ्र श का स्वरूप देने का प्रशस्त प्रयत्न जो हुआ, इससे तत्कालीन 
गुजरात की देश-भाषा के स्वरूप का निश्चय करना सरल हो जाता है | यहाँ इतना अवश्य 
ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय गुजरात की छीमा इतनी परिमित नहीं थी , न केवल 
आज का गुजरात ही गुजरात था, प्रत्युत आबू से लेकर जयपुर तक का सारा प्रदेश भी गुजरात 
की विशाल सीमा में समाविष्ट होता था। ग्यारहवीं शताब्दी के अरब-सुसाफिर अ्रलवेसनी 
ने जिस शुजरात-उसके उच्चारण से 'शुज्ञात'-का वर्णन किया है; वह तो आबू और 
जयपुर का मध्यवर्ची प्रदेश ही था, जहाँ गोपालन के व्यवसाय पर आजीविका करती हुई शुजर- 
प्रजा बस रही थी , न केवल बस रही थी, उनमे से कितने के कुल राजत्व पा चुके ये, ओर 
प्रविहार, परमार, चौहाण, चावड़ा, सौलकी आदि राजवंश भी आगे जाकर मारवाड, मालवा, 
मेरज़ाडा एव गुजरात के शासक बन चुके थे | इस विस्तृत प्रदेश में मोखिक लोक-सा हित्य का 
अच्छा विकास हुआ था | आचार्य हेमचन्द्र! ने अपभ्र श-स्वरूप का परिचय दिया,है, इसमें 
लोक-साहित्य के वैसे बहुत-से पद्यो की मरमार कर दी है। आंचार्य्य श्री के समय में अपने 
देश की व्यापक भाषा का यो शअ्रच्छा परिचय मिल जाता हैं। उस प्राकृत व्याकरण का 
अधिकतर भाग “ेन-मद्दाराष्ट्री' प्राकृत से भरा है। वेशक उन्होंने नाम 'प्राकृत' ही रखा 
है, उसी तरह चतुर्थ प्राद के अन्तिम सून्तो में ' गौजर' अपभ्न श भर दिया है--वेशक उन्होंने 
नाम 'अ्रपश्न श' ही रखा है। गतानुगतिक न्याय से ऐसा स्वीकृत-ता हो चुका है कि आचाये 
हेमचन्द्र ने जो अपश्र श दिया है, वह है नागर'-माकडेय ने अपने “प्राकृतसवेस्व' नामक 
प्राकृत भाषाओं के व्याकरण में प्रधान अपभ्र श को नागर कह्दा और उसको वहाँ शौरसेनी- 
प्राकृतोपजीव्य बतलाया--आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपभ्र श के खरूप को देते हुए आखिर मे 
'शोरसेनीवरत्‌! कहा, उस साम्य से आचार्य देसचन्द्र के अपभ्र श को नागर! कहना प्रामाणिक 
नहीं हो सकता। टठाक, नागर, गौजर, आभीर, आवत्य, ये पाँच अपभ्र श निकट्ततर थे-- 
उनके बहुत-से अश आचार्य देमचन्द्र के अपभ्र श ;ें सुरक्षित हैं ही | वेसा मिश्रण ही द्वस ऋषप- 


पूरे चंतुदश भाषा-निवन्धावंली 


भ्रश की विशालता का द्ोतक है, जो भ्रमयणशील गुजर-प्रजा की व्यवहार की बोली के 
सभी अशों को समाविष्टठ कर गया था। 

आचार्य हैमचन्द्र के वाद मारवाड़ एवं गुजरात की भूमि में साहित्योपासकों ने सर्जन की 
अ्रविच्छिन्न धाराएँ वहाईं एवं पन्द्रहवी शताव्दी के मध्यभाग में गुजराती भाषा के आदि- 
कवि भक्तप्रवर नरसिंह महता ने ऊर्मिमय रसभर पदसाहित्य का आविष्कार किया | वहाँ तक 
भी जैन विरक्त साधुओं ने सैकडों की संख्या में धार्मिक कथाओं से भरे हुए रासो की, एवं 
लालित्य से मरे हुए फागुओ की, रचना कर दी थी। कतिपय साधुओं ने गय्यन्ेखन भी शुरू 
कर दिया था। अनुवाद एवं टीका-टिप्पणी के रूप में वालावबोधों की रचना सर्वत्तामान्य थी | 
इनमें कोई विशेष आश्चर्योत्पादकता नहीं थी , परन्तु इनमे उदाह्मत किये हुए कथानको से पता 
मिल जाता है कि छोटी-छोटी कहानियाँ गुजरात में जो प्रचलित थीं, वे भी इसी तरह वालव- 
बोधो में ग्रथस्थ हो जाती थीं। तदणप्रभ का वालावबाध वि० स० १४१ १--६० सन्त्‌ 
१३५७४ का है। 

परन्तु आश्चर्यकारक कृति तो गद्यगैली की प्रासानुप्रास रचनावली 'प्ृथ्वीचद्र चरित! है, 
जो स० १४७८ ई० सन्‌ १४२२ से पूर्व लिखा गया था। यह एक राजकुमार का चरित 
देता हुआ गद्य-उपन्यास है । इस शैली का विकास आगे एक-दो कृतियों से अतिरिक्त नहीं 
हुआ, यह भी इसकी विशेषता का द्योतक है | 

नरसिंह महतता से पूर्व में जेन कवियो की साहित्योपासना गएय है ही | नरसिंह महता के 
पीछे के जेन कवियों ने साहित्योपासना का वेग जरा भी कम नहीं किया था। उन्नीसवीं शताब्दी 
तक वह चालू था । परन्तु नरसिंह महृता से लेकर जेनेतर साहित्यकारों ने नया ही प्रस्थान 
किया, वह लोकमोग्य अधिकतर होने के कारण आम जनता में फैल गया-धार्मिक प्रजा ने 
उनका सत्कार भी विपुल प्रमाण में किया ओर हम देखते हैं कि आदिभक्तियुग में नरसिह, भीम 
भालण, मीरां, केशवराम आदि भक्तकवियों ने भक्तिसाहित्य का बीज वबोया । आख्यानसाहित्य 
का विकास भी इस युग में शुरू हुआ और कर्ण, माडण, वीरसिंह, जावड आदि की जैन रासों 
की पद्धति से अतिरिक्त कडवाबद्ध आख्यानशैली का आरम भालण के हस्त से हुआ, जिसका 


विकास बड़ोदा के वैश्य कवि 'नाकर' ने महाभारत के बहुत-से पर्बों को आख्यान के रूप में 
देकर किया | 


आश्चर्य का विषय तो यह है कि परम भागवताचार्य श्रीवल्लभाचार्य जी के शिष्य सूर- 
दास, कु भनदास, परमानन्ददास एवं कृष्णदास और उनके पुत्र श्रीविद्लनाथ जी के शिष्य नन्द- 
दास, गोविन्दस्थामी, चतुश्च जदास एवं छीतसस्‍्वामी-इन अष्टछाप-कवियों ने जिस कवित्ताधारा को 
बहाकर ब्रजभाषा को साहित्य क्षम भाषा में परिणत करके हिन्दी-प्ताहित्य को श्रेष्ठठटम साहित्य 
होने की मुद्रा लगाई--इनसे पूर्व में गुजरात में भक्त नरसिंह ने साहित्य की विपुलतर 
रचना की | नरसिंह के सामने जयदेव का गीतगोबिन्द एवं भागवत तो था ही, क्योंकि इन 
दोनों अन्थों का अनुसरण नरसिंह में मिलता ही है। परन्तु पदो की रचना का प्रकार गुजरात 
में नया-सा था। इसके पूर्व अवश्य रास-काव्यों के बधों में धवलादिक आते थे, परन्तु 
व्यापकता नहीं थी | विहार के विद्यापति का नरसिंह से कोई सबध नहीं है। नरसिंह ने कबीर 
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का नाम अपने पदो से उल्लिखित किया है, इससे इतना स्पष्ट है कि कवीर की कविता नरसिंह 
ने सुनी थी । परन्ठु नरसिंह ने जिस प्रवाह से पदों की धारा वहाई, वह तो अपूर्व-सी लगती 
है | हां, कुछ-न-कुछ अनुसरण मराठी सतों की बानी का नरसिंह में मुझे मालूम हुआ है | 
यह तो स्पष्ट ही है कि गुजरात के बड़ोच के एक “चक्रधर' नामक सत ने अपने गुरु शु डोबा 
की छन्नछाया में महानुभाव-पथ का विकास महाराष्ट्र-सयुक्त प्रांतों में किया था। उस सम्रदाय 
के अनेक कवियो ने पुरानी मराठी भाषा में पद-साहित्य की विपुल स्वना कष्णलीला को 
चिघय बनाकर की। उनके वाद पढरपुर में बारकरी सतों के नेता शानदेव एवं उनके शिष्य 
नामदेव ने भी पद्सादित्य का विकास किया। ज्ञानदेव ने अभगों की विपुल प्रमाण में रचना 
की, परन्तु नामदेव ने तो पदा को न केवल मराठी में, प्रत्युत पजाबी और हिंदी में भी रचा | 
नामदेव के बहुत-से पद सिक्‍खों के अन्थ-साहब में सुरक्षित हैं, जहाँ कबीर, जयदेव, रविदास, 
धनाभक्त, शेख-फरीद आदि के पद भी नानक के हजारों पदो के साथ-साथ सुरक्षित वन गये 
हैं | भारत में इसी तरह पद-रचना व्यापक हुई । नरसिंह ने देशी रचना में पद प्रकार अपनाया- 
और अधिकतर नामदेवादिक के अ्मगों के सहारे पर अपने प्रिय छुद 'कूलणा' में सुन्दरतम 
रचना की । भक्ति एवं वेदात के पदों की भी रचना नरसिंह में ही प्रथम स्वतंत्र रूप में मिलती 
है| बेदात मत को स्पष्ट रूप देने का नरसिंह का प्रयत्न अवश्य प्रशसनीय है । नरसिंह को 
अविकत परिणामवाद पर प्रेम था-भ्रीवल्लम से पूर्व समय में ही | इस वेदांत मत का मूल 
कर्णाठ मे हुए विष्णुत्वामी के विचारों में था, ऐसा विष्णुस्वामी के कह कर भागवत्तटीकाकार 
श्रीधर ने थोडे से श्लोक भागवत-टीका में जो उद्धुत किये हैं, उनसे ज्ञात होता है । 


इस प्रकार भ्रीवल्लभ के वेदात मत का एवं अधष्ठछाप ब्रजभापा क हिन्दी-कवियों की 
भक्तिमय पद॒प्रणाली का नरसिंह पुरस्कारक है, यह गुजरात के लिए परम भाग्य की बात है । 


नरसिंह के वाद मीरा एवं भालण पर तो ब्रजभाषा की असर प्रमाणित हो सकती है। 
भालण ने सागबत दशमस्कघ की रचना छोटे छोटे पदो में शुरू की थी और बीच-बीच पाँच- 
छः पजमापा के पदों की भी उसने रचना दाखिल कर दी थी जिसपर सूरदासादिक की छाया 
प्रतीत होती है। दशमस्कथ में आगे बढते हुए 'भालण' ने फिर तो कड़वाबद्ध आख्यानशैली 
को ज्यादातर स्वीकार किया था। भालण के पीछे गुजराती भाषा में पदों की रचना सत्तरहवों 
शताब्दी के आरम में ज्ञानमार्गाय कबि गोपाल और अखा ने अहमदाबाद में रहकर की 
जिस समय मुख्य रचना तो इतर कवियो ने आख्यानों की ही की थी। 


आख्यान-युग का अतिम कवि हुआ सतरहवीं शताब्दी के उत्तरा्ध में, प्रेमानंद | आख्यानों 
को कमनीयता देने का कार्य प्रेमानद के हाथ से हुआ | नरसिंह के बाद मीरावाई और भालण 
गुजरात के मान्य कत्रि माने गये हैं , जिनके बाद अखा-जेसा ज्ञानी भक्त स्थान पा सकता है| 
परन्तु प्रेमानंद की प्रतिमा इतनी प्रबल थी कि नरसिंह महता के बाद प्रेमानन्द ही श्रेष्ठता का 
मान लें जाता है। 


प्रेमानन्द के समय में आख्यान-कविता परा उन्नति पर पहुँची और वहाँ ही वह नाम- 
शेप हो गई। यहाँ से उत्तर-भक्तिकाल का प्रारभ हुआ । राजे नामक एक भुस्लिम क्रंष्ण- 
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भक्त पद्साहित्य को समृद्धि करता दै-वह इस युग के आरभ में | रणछोड रघुनाथ आदिक 
भक्तों की भक्तिमय रचना एव प्रीतम धीरो, भोजो, नरभो, प्रागी श्रादिक शानमार्गीय कबियों 
की शानमय रचना इस युग की विशिष्टता बन रही है | ह 

अतिम भक्तियुग के श्रत माग में, अठारहवीं शवाब्दी के पूर्व में, एक ओर वल्‍लभाचाय के 
पुष्टिमार्ग का अनुयायी दयाराम और दूसरी ओर स्वामिनारायण-सप्रदाय के मुक्तानद, ब्रह्मानद, 
प्रेमानद, प्रेमसखी-जैसे सबल कवियों ने भक्तिसाहित्य को भर दिया | इनम दयाराम की प्रतिमा 
इतनी प्रवल थी--खास करके गरबी-साहित्य की विपुलतर रचनाओं के कारण, समम्त 
गुजराती कवियों में प्रेमानन्द के वाद दयाराम का ही स्थान श्रा जाता है। दयाराम ने 
गुजराती के अतिरिक्त हिंद की अन्य प्रातीय भाषाओं म भी कविता की है। अपने _ चाढहवे 
वर्ष में बह भारत के प्रवास में निकल गया था और २४-२४ वें बर्ष में वह गुजरात में वापस 
आया । इतने वर्षा भें उसने अन्य प्रांतों के साहित्य का भी परिचय प्राप्त कर लिया। 
बललभी वैष्णव होने के कारण अश्छाप महानुभावी कवियों की प्रसादी तो वह पा छुका था 
ही, इसमें देशाटन का लाभ मिल गया और उसकी प्रतिमा बहुत वृद्धिंगत हुई, जिनमें से 
कृष्णलीला से मरी हुई हजारों गरबियो की रचना हो गई | 

दयाराम के साथ ही पूर्व-युग पूर्ण होता है और नया अभिनवनयुग शुरू होता है | आग्ल- 
शिक्षा-दीक्षा के आरभ के साथ भारत का समग्र ढंग ही बदल गया, साहित्य का प्रवाह 
भिन्नमार्गीय बन गया, यहाँ तक कि पूर्व-काल में पद्य॒घ ही भाषा का वाहन था-«गद्य में टीका- 
टिप्पण-अनुवादादिक से इतर रचना होती ही नहीं थी-(पृथ्बीचंद-चरित'-जसे कोई-कोई ही 
अपवाद ये, अ्रब गद्य ही प्रधान वाहन बनने लगा। नया युग के दलपत राम नर्मदाशकर-जेंसे 
कंविवर होने पर भी खुद उन दोनों कवियों ने भी गद्य में अनेक निवधो की रचना की | कविता 
का विषय भी अब बदल गया । धार्मिक कथानकों का स्थान सामाजिक समस्याओं ने छे लिया | 
उपन्यासादि की रचनाएं होने लगीं। नदशंकर-तुलजाशकर ने 'करणघेलो” एवं महीपतराम 
रूपराम ने 'वनराज चावडो” लिखकर इस मार्ग को आगे बढाया ! 


यो तो गल्प-साहित्य का विकास बहुत प्राचीन काल से गुजरात में चालू था। जेन 
साघुश्नों ने एवं जेनेतर साहित्यिकों ने लोक-कथाओं का प्रवाह बहाया था | खास करके बीर 
विक्रम को मध्य में रखकर बहुत-सी कथाएं रची गई थीं ओर प्रेमानद का उत्तरकालीन 
अहमदाबादवासी शामल अठारहवीं शताब्दी में सिंहासन बन्नीशी” 'सूड्ा वहत्तरी' आदिक 
कथाओं की रचना से गुजराती-साहित्य के गल्पविभाग को भर देता है। गुजराती-साहित्य 
में गल्पताहित्य का जो विकास हुआ, वह तो नया ही प्रकार है, ओर यूरोपीय शिक्षा का फल 
है | नारायण देमचद्र ने इस विषय में काफी यत्न किया और छोठे-मोटे बहुत उपन्यास लिख 
कर इस शाखा को विकसित किया | खास विशिष्ट प्रयास जो हुआ, वह तो स्र० थी 
गोवर्धन राम त्रिपाठी का | उन्होंने बड़े-बडे चार अ्रथों में 'सरस्वतीचद्र' जैसा सामाजिक 
अनेक समस्याओं से भरा हुआ असामान्य उपन्यास लिखा है। उनकी अनेक देशीय विद्वत्ता 
एवं लोकमानस के अभ्यास का वह बड़ा मारी फल है। यह प्रवाह आज तक अविच्छिन 
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बहता रहा है | ठक्‍्कुर नारायण विसनजी के ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यास गुजराती 
अभिनव साहित्य की उस शाखा को सजीव बनाते रहे । इसी झुग मे मुन्शी कनेयालाल जी 
ने लेखन शुरू किया--घ्नश्याम' के उपनाम से 'पाट्णनी प्रभुता” उन्होंने लिखी । 
धद्र॒श्! जैसे सामाजिक उपन्यास में जो खप्न का उन्होंने जिक्र कर खशासित प्रजा 
का आदश मूर्ता किया था, वह आज प्रत्यक्ष हो रहा है। उन्होंने उसके बाद ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक उपन्यासों से शुजराती साहित्य को जो समृद्धि दी है, वह इतर भाषाओं के 
वैसे प्रयत्नों में गौरवान्वित स्थान प्रात कर चुकी है। एक महान्‌ राजकीय पुरुष साहित्यिक 
तेज में असामान्य स्थान प्राप्त करके बैठा है, वह न केवल गुजरात का, समग्र भारत का भी 
असामान्य गौरव है | 

श्रीचुन्नीलाल वर्धमान शाह, श्री धूमकेतु, श्री रमणलाल व, देसाई, श्री पन्नालाल पटेल- 
जैसे पौढ उपन्यासकारों ने गुजराती-साहित्य में गौरवान्वित स्थान प्राप्त करने योग्य उपन्यास 
लिखकर अ्रपं॑ण किये हैं। 

छोटी-छोटी कहानियों' का वैशिष्व्य गुजराती भाषा मे आज ध्यान खींच रहा है। श्री 
घूमकेतु ने शुरू-शुरू में छोटी कहानियॉ-नवलिकाएँ लिखने का आरम किया और प्रभुत्व- 
पूर्ण कहानियों 'तणखा मडली' में प्रसिद्ध को | श्राज बडे जोर से गुजराती लेखकों के हाथ 
से सामयिकों में एवं ग्रथरवरूप-सग्रहों भें छोटी कहानियाँ निरतर आती रही हैं | 


यह कहना अतिशयोक्ति-रूप नहीं होगा कि यूरोपीय साहित्य के ये दोनो साहित्यिक 
स्वरूप ([07%$ 0६ ]0४ापा०) गुजराती भाषा में अच्छा स्थान पा सके हैं । गुजरात ने 
एक विशिष्टता दी, वह है--हास्थरस के साहित्य की। शुरू में कविवर दलपतराम ने 
मिध्यामिमान! नाठक लिखा | उनके वाद वह प्रवाह आगे बढ़ता रहा ) नवन्लराम ने भी 
भिटयु भोपाल” लिखा | परठ ख० रमणभाई नीलकठ ने भद्र -भद्र”ः लिखकर पराकाप्ठा 
बतलाई । आज भी ज्योतीन्द्र देवे एव धनसुखलाल-जेसे हास्यरस के मोलिक लेखकों के हाथ 
से यह साहित्य विकास पा रहा है। 


. आश्चर्य का विषय है कि नठ तो गुजरात के ही अग्रस्थान में हैं। गुजराती रगभूमि पर 
नदों ने नवीन शैली के नाठकों को मृत्त किया--यहाँ से ही महाराष्ट्र ने नदशित्षा प्राप्त कली । 
गुजरात के लेखकों ने नाठक लिखने का झारम नये युग के आरभ में कर दिया था| 
दलपतराम एवं नर्मदाशकर ने नाटक लिखे थे, नवलराम ने भी नाटक-रचना की थी | 
परतु रगभूमि के अनुकूल नाटक-रचना तो स्व० रणछोडमाई उदयराम ने की | ब्रह्मनिष्ठ ग्रो 
मणिलाल नभुभाई द्विवेदी ने भी महत्त्वपूर्ण नाटकों की रचना की है। और आज भी मुन्शी 
कनैयालाल जी देते रहे हैं। मुद्रित नाठको की सख्या इतनी बड़ी अवश्य नहीं है, परंतु 
गुजराती नाटकों के कापी राइट का प्रश्न इतना जटिल वन रहा था कि नाटक कपनियोंवाले 
अपने लेखकों के नाटक छपवाते ही नहीं ये। सेकड्टों की सख्या में नाठकों की रचना हई | 
वे सब स्गभूमि पर मूर्त भी होते रदे और बहुत-से नये एवं पुराने नाटक आज भी गुजराती 
रगभूमि पर मूत्तें होते हैं, वे सब श्रीपेरा के स्वरूप में ही रक्षित हैं | 


प्रूदू . ., चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


परतु इससे जो स्वतन्न नया आविष्कार हुआ, वह तो है-एकांकी नाटकों का ) उपन्यास एव 
नवलिकाओं की तरह यह आविष्कार भी यूरोपीय अनुकरण में हुआआा है, किन्तु आज गुजराती 
साहित्य में महत्त्वपूर्ण रचनाएँ. सादर हो चुकी हैं। श्रां उमाशकर जोशी-जैंसे सिद्धहस्त लेखकों 
ने अपने सग्नह प्रसिद्ध भी किये हैं | प्रो० पुष्कर चदरवाकर इस ढिशा में आज गएय काम कर 
रे हैं। वैसे छोटे-छोटे नाटक आज अवेतन रंगभूमि पर वालक-बालिकाएँ एवं युवक- 
युवतियों बड़े जोर से दे रहे हैं | 

कविता देवी ने तो गुजरात पर शुरू से अमृतवर्षा चालू रखी है। नये युग के आविष्कार 
के साथ ही नये प्रकार की कविता होने लगी थी | दलपतराम एवं नर्मंदाशकर की पुराने नये 
ढॉचे पर रचनाएँ हुई थीं | धर्म के स्थान पर समाज एच प्रक्नति का प्रवेश हुआ। वहाँ तक 
केवल देशियों में खाव करके रचनाएँ होती थीं वृत्ततद्ध एवं जातिवद्ध रचानाएँ स्वल्प ही थीं , 
नये युग के साथ जोर शोर से बृत्तवद्ध एव जातिबद्ध कविता होने लगी। प्रो० नरसिंहराव 
दिवेटिया ने तो यूरोपीय कवियों के प्राकृतिक विपयो को पसंद क्या ओर छुंदोवड कविताएँ 
बहाई । हाँ, देशी बधों में कितनेक गेय पदों की रचना अवश्य की | उसी समय फारसी 
कविता की पद्धति भी अपनाई गई और मस्तकचि बाल, मणिलाल नभुभाई हविवेदी, देरासरी, 
अमृत नायक, कलापी आदि कवियों ने फारसी ढठाँचे पर गजलो का निर्माण किया ! वेशक 
उसकी व्यापकता तो ही सकी नहीं | सस्क्ृत-पद्धति के कवियों सम मशिशकर भट्ट काँता एवं 
बोढादकर' का स्थान बहुत मानपूर्य है | 

बीसवीं शताब्दी के आरम में गुजरात एक असामान्य कौटि के कविवर की प्राप्ति कर 
सका | कवि दलपतराम के वे छोटे पुत्र कवि नानालाल | शुरू में तो उन्होंने चालू ढंग में ही 
कविता लिखी | वाद में यूरोपीय “्लेंकवर्स” की सुन्दरता को देखकर उन्होंने नई अपग्ागय 
शैली का आविष्कार किया | इस शैली का वूसरा नांम डोलन शैली” भी है। स्पष्ट रूप 
से कहना चाहिए कि अपने वृत्तों में एवं जातियों में जीवंत भाषा को मूत्त करने की शक्ति 
है ही नहीं, देशी बंधों में अल्प ही है | इस 'डोलन शेली' में यह शक्ति स्पष्ट स्वरूप में प्राप्त 
होती है | कवि श्री ने नाव्यात्मक काव्यग्र थों की रचना करके वाक्ये रसात्मक काव्यम-- 
विश्वनाथ की इस काव्यव्याख्या को चरितार्थ कर दिया है] कुरुक्षेत्र' एवं 'हरिसहिता' 
जैसे महाग्र थों और जयाजयत-बूरजहाँ जेंसे नाव्यस्वरूपात्मक अन्थों की, मैं समझता हूँ-- 
भारतीय साहित्य में अनन्यता ही है। 

उनके समकालीन विद्यमान कविश्री अरदेशर फरामजी खबरदार एवं प्रो" बलवंतराय 
ठाकोर 'सेद्देनी! भी नये प्रकार के आविष्कारक हैं | विभिन्‍न छुदों के प्रयोगों से खबरदार जी ने 
जीवन के विषयों पर बड़े काव्यग्रथ लिखे हैं, तो प्रो ठाकौर ने अर्थथन कविता का 
आविष्कार किया है। यूरोपीय सौनेट-प्रकार की काव्य-रचना प्रवाही प्ृथ्त्री छुद में उन्होंने शुरू 
की और आज नवयुवान कवियों के वे अग्रणी हैं। प्रो० रामनारायण पाठक शेष, श्री 
सुन्वर्म, स्नेहरश्मि, उमाशंकर जोशी, भ्रीधराणी, बादरायस, मनसुखलाल मेरी, पूजालाल 


आदिक विद्यमान कविगण पूर्व-पश्चिम के ज्ञान से भरे हैं, और विषयों के वैविध्य से कविता 
देवी के चरणों में रसथाल धर रहे हैं । 


गुजराती भाषा और साहित्य ४७ 


साहित्य के दुसरे-दूसरे स्व॒र्यों का विकास भी भाग्त की इतर मग्रिनी भाषाओं के 
साथ-साथ गुजराती में हो रहा है| महात्माजी, महादेव भाई देसाई, काका साहव कालेलकर 
किशोरलाल मशरूबाला आदिक बिद्दानों ने नये समाज को उदीप्त करने में वडा श्रम किया है 
ओर निबध-सादि्त्व के मडार मर दिये हैं। 

विवेचन-चेत्र भी नयें युग के आरभ से शुरू हो गया था। विशिष्ट प्रयत्न नवलराम पडया 
से हुआ | पुरानी पीढी के प्रतिनिधि स्व० आचार्य डा० आनन्दशकर शव, रमणभाई 
नीलक्ठ, केशब ह० प्रव, कमलाशकर त्रिवेदी, विद्यमान प्रो० बलवतराय ठाकोर, प्रो० विष्णु 
प्रसाद निवेदी, प्रो० डोलरराय माकड, प्रो० रामनारायण पाठक, त्व० नवल्तराम त्रिचेंदी, ग्रो० 
विजयराय बैयय आदि विद्वानों ने काफी लिखा है, विद्यमान सज्जन लिख भी रहे हें 

सशोधन की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है । स्व० डा० मगवानलाल इन्द्रजी, स्व॒० 
पलल्‍लभजी हरिदत्त आचार्य और बिद्यमान मुनि श्री जिनविजयजी , शास्त्रीजी, दुर्ाशकरजी, 
प्रो० रसिकलाल परीख, श्री रल्‍्तमणिराज जोटे--ये गुजराती इतिहासविद्‌ हैं। नये विद्वानों की 
भी सख्यां कम नहीं है | 

दर्शनशास्त्र में १० सुखलालजी सघवी शास्त्री, जेन शास्त्रों में मुनि श्री पुएपविजयजी एवं 
भाषाशास्त्रीय सशोधनों मे १० वेचरदांस दोशी, प्रो” मधुसूदन चि० मोदी, प्रो" कशवराम का० 
शास्त्री, मो० डा० भोगीलाल ज० साडेसरा, प्रो> डॉ० मजुल्ाल २० मजमूढार, थ्रो० काविलाल 
व्यास, प्रो० हरिवल्लम सायाणी--आदिक विद्वानों ने गएय कार्य किया है ओर सतत कर हैं | 

स्वराज्यप्रात्ति के साथ-साथ ही राष्ट्रभापा की कूच शुरू हुई है। राष्ट्रभापा के अध्ययन का 
कार्य गुजरात में बडा भारी प्रमाण में होता है| प्रतिवर्ष हजारों वालक-बालिकाएँ युवक- 
युवतियाँ राष्ट्रभाषा की परीक्षा दे रहे है । 

अतिम साढ़े चार सो वर्ष से त्रजभाषा का संवध तो गुजरात से है ही। श्रीवल्लभाचार्य 
जी के द्वितीय पुत्र श्रीवद्इनाथ गुसाइजी और उनके चतुर्थ कुमार श्रीगोकुलनाथजी के 
गुजरात के वास से हमारे मदिरों में एवं भगवन्सडलियों में श्रजमापष नित्य की हो गई हैं। 
भीगोकुलनाथ जी ने ८४ वैष्णवों की वात जजमापा के गद्य से लिखों, उसी ढॉँचे पर 
स्वासिनारायणु-सप्रदाय के सस्थापक भ्रीसहजानन्द स्वामी के बचनाम्रत गुजराती ग्य में हुए । 
गुजरात में नये जमे का आविष्कार हुआ, वहां तक शिक्षा में ब्जमापा थी। साहित्य के 
अभ्यास करनेवाले युवकों का साहित्यप्रदेश-रसालंकार-छदों के विषय में त्रजभाजा के माध्यम 
से होता था | हमारे कवि दलपतराम की शिक्षा के मूल में मी त्रजमापा थी ) 

राष्ट्रभाषा गुजरातियों के लिए नई बस्तु नहीं है। राष्ट्रभापा के समुद्धार में महात्मा- 
जी का भी हिस्सा कम नहीं है। हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष-स्थान पर से भद्दात्माजी 

मुन्शी कनैयालालजी एव मुनिश्री जिनविजयजी जैसे विद्वानो ने मी अपनी सेवा चरितार्थ की 

है । राष्ट्रभापा अपम्र शु १००० साल ऊपर हमारी ही थी , आज १००० वर्ष 


वाद मी 
पहदी राष्ट्रभापा हिंदी ही हमारी है| 


--कशबराम-काशीराम शास्त्री 


पराठी-साहित्य का संज्षित इतिहास 


प्रदेश और साहित्य के बदलते केन्द्र-- 

महाराष्ट्र में मराठी भाषा गत सात सदियों से प्रचलित है। महाराष्ट्र सं मतलब भारत 
के पश्चिम किनारे के दमण गाँव से, दक्षिण की तरफ गोस तक ओर उत्तर में नागपुर तक 
का प्रदेश । महाराष्ट्र के इस त्रिकोणाकृति प्रदेश का क्षेत्रफल १,३३,००० वगमील है । 
इसकी आबादी, १६४१ की सिरगिनती के आधार पर २,२५,८४,७०० है। आज की स्थिति 
यह है कि यह प्रदेश चार प्रांतों को शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत है। पश्चिम भाग वम्बई 
राज्य में, दक्षिण सिरा पुर्तु गीज राप्य में, तो ईशान विभाग मध्य-प्रदेश के आधिपत्व भे और 
मराठवाडा हैदराबांद-राज्य में । 

गत सात सदियों की अवधि में मराठी साहित्य का केद्ध-स्थान बदलता रहा है | 
तेरहवीं सदी के आरम्भ में वह नागपुर के आसपास था। इसी स्थान पर मुक्ु दराज का 
आविमांव हुआ और महानुमाव-पथ प्रस्त हुआ । सोलहवीं सदी में एकनाथ के काल मे 
मराठी का यह केन्द्र प्रतिष्ठान अर्थात्‌ पेठण में दहमूल हुआ | सतरहवीं सदी में नेऋति की 
ओर चला गया, और तठुकराम रामदास के काल में बम्बई राज्य से पहुँचा । गत सो वरसों 
से मराठी का केन्द्र इसी स्थान पर बना हुआ है | मध्यवर्ता इसी केन्द्र की प्रगति के साथ- 
साथ नागपुर-जैसे साहित्यिक क्षेत्र भी धीरे-धीरे प्रगति के मार्ग पर हैं। 
राजनीति का अनुगमन-- 

मराठी साहित्य का प्रारम्भ तेरहर्वीं सदी से माना जाता है। यादवकालीन सुबर्ण युग में 
मराठी साहित्य का सुस्पष्ठ सा आविभांव हुआ | उस समय सस्क्वत भाषा, जो सस्कृति ओर धर्म 
की माध्यम थी, उसीका सर्वत्र प्रचार था। उसका सामना करते हुए मराठी भाषा ने अपना 
स्वतन्त्र कडा खड़ा कर लिया, ओर हृढता के साथ अग्रसर होने लगी। मराठी के आय भेष्ठ 
ग्र थकार श्रीज्ञानदेव ने जनता के लिए जनता की भाषा मे साहित्य निर्मिति की । उनकी जलाई 
इसी ज्योति को भावी पीढ़ियों ने भी स्वाभिमान के साथ प्रकाशित रखा । ज्ञानदेव के निर्वाण के 
पश्चात्‌ मुसलमानों के आक्रमणों से यादवों का राज लुप्त हुआ | मुसलमानों ने अगली तीन 
सदियों तक महाराष्ट्र पर शासन जमाया | तो भी मराठी-साहित्य पर यावनी सस्क्ृति का प्रमाव 
बहुत ही कम रहा। उसके बाद शिवाजी ओर मरहठों के शासनकाल में दो सदियों तक 
महाराष्ट्रियो ने स्वाधीनता का सुख अनुमव किया | १६वीं सदी के आरम्भ में श्ंगरेजों ने पेशवाओो 
से राज्य छीन लिया | उन श्रेंगरेजों का प्रभाव महाराष्ट्र के जीवन और साहित्य पर सन्‌ १६४७ 
ईसवी में उनके यहाँ से चलें जाने तक बना रहा और आज भी वह दिखाई देता है | 
मराठी भाषा-- 

मराठी साहित्य की भाषा भारतीय आर्य-सस्कृति का ही अकुर है। महाराष्ट्री और 
अपभ्र श-भाषाएँ मराठी भाषा के प्राकृत उदशम स्थान हैं। दसवीं सदी में अपभ्र श माषा 
मराठी भाधा में रूपान्तरित हुई | मराठी भापा के शुरू-शुरू की साहित्य-निर्मिति के प्रयत्न 


मराठी-साहित्य का सक्षिप्त इतिहास फू 


बारहवीं सदी के अत मे हुए। फिर भी यह दिखाई देता है कि मराठी की परम्परा उसके भी 
बहुत पहले प्रचलित थी | दुर्भाग्य से आज वह परम्परा कुछ विलुस-सी दिखाई देती है, उसके 
कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं देते | 
धार्मिक हेतु और गद्य की त्रुटियॉ-- 

मराठी साहित्य की ओर ध्यान जाते ही दो वातें दिखाई देती हैं। पहली वात है--उस 
साहित्य के प्राण धार्मिक और दाशनिक रूप ( इसमें पोवाडा! और लावणी' दो पद्म- 
प्रकार ही अपवाद रूप हैं | ) और दूसरी वात है, गद्य-नमिति की अल्पता। इस काल में 
मराठी गद्य-निर्मिति बहुत ही कम है। तत्वश्ञान की विवेचना करते समय तथा प्रवचन-सकीतंन 
करते समय पुरानी मराठी में, जिस ओबी छुद को प्रयुक्त किया है, वह ओवी-छुद प्रायः साफ 
गद्यरुप ही है | म़राठी-साहित्य का इस ढग का दूसरा छुद अ्भग है। भक्तिमार्ग फे कवियों ने 
अपने पथ के प्रचार त्था विकास के लिए इसी छुद को प्रकारान्तरों से प्रचलित किया। आगे 
चलकर सतरहवीं सदी के मराठी कवियों ने फिर से सस्क्ृत छुद्ो को अपनाया |] आठरहवीं सदी 
प्ें गद्य-साहित्य का आविभ्भाव होकर उसका प्रचार बढ़ा | प्रारभिक अवस्था में मराठी गद्य का 
रूप उतना विकसित नहीं था] वाद अठारहवीं, सदी के अत में “वखर' के रूप में वह प्रगल्‍म 
तथा परिष्कृत हुआ । इस 'वखर'साहित्य-प्रकार में उ्ई तथा फारसी शब्दों ओर रचनाओ की 
प्रचुस्ता तथा प्रभुता दिखाई देती है । लेकिन यह एक महत्त्व की वात है कि तत्कालीन काव्य- 
निर्मिति पर उर्द तथा फारसी का प्रभाव तनिक भी नहीं है । 
धार्मिक सम्प्रदाय-- 

विभिन्न धार्मिक पथों ने अपनी-अपनी ओर से ठथा अपने अपने ढंग से मराठी साहित्य 
को समृद्ध किया है। इन पथों में विशेष उल्लेखनीय पंथ निम्नलिखित हँ--एक है पंढरपुर 
के श्रीविदधन की भक्ति करनेवाला वारकर्रा संग्रदाय। दूसरा है, योगमार्ग को प्रधानता 
देनेवाला नाथपध। तीसरा है, सुधार-प्रवतेक महाचुभाव-पंथ । और उसके बाद, सतरहवीं 
सदी का रामदासी पथ तथा तदुपरात प्रवर्तित दत्त-संग्रदाय | 
मराठी साहित्य का आरंभ-- 

परपरा को देखते हुए, भुकु दराज ही मराठी के आद्य कवि माने जाते;ई | उनके 'विवेकसिधु' 
ओर 'परमाछत' ये दो ग्रथ वत्तज्ञानपरक हैं। सुकु दराज, कवि की अपेक्षा तत्वश के रूप मे 
ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनका साहित्य यद्यपि गौरवास्पठ है, तो भी यह सच है कि उनका 
, साहित्य बाद के विपुल्न तथा विविध साहित्य उजन से पिछडा हुआ-सा लगता है। 
महाबुभाव-- 

महानुभाव-परथियों ने मराठी साहित्य में खूब दी हलचल मचा दी | सतरहवीं सदी के मध्य में, 
मध्य-्प्रदेश में स्थापित भ्रीचक्रधर-प्रणीत यह पथ ऋृष्णमभक्ति-प्रधान है। कृष्णमक्ति कृष्णचरित्र और 
भगवद्गीता का ठत्वज्ञान ये ही महानुभाव-पशथियों के प्रमुख आधारस्तभ हैं। इस पथ के अन्य 
साहित्य-सेवकों में (शिशुपाल-चध” ओर उद्धव-गीता' के लेखक भास्करमइ, <क्समिणी-स्वयंवर' के 
लेखक नरेन्द्र, बच्छ-हरुण' अ्रथ के लेखक दामोदरभट्ट, ओर 'चक्रपस्चरित्र! के लेखक महीन्‍्द्रभट 
की गणना होती है। ये सभी अथकर्ता विद्वान तो थे ही, वल्कि कवि के नाते भी स्वभेष्ठ माने 
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जाते ये, फिर भी लगभग सौ वर्ष के भीतर ही जन-साधारण इस पथ की आर संदेह तथा 
घृणा के भाव से देखने लगा | परिणामस्वरूप इस पथ के अनुयायियों ने अपने पथ की रक्षा 
तथा प्रतिष्ठा के लिए, कुछ आक्रामकों के अत्याचारों से डरकर भिन्न-भिन्न साकेतिक लिपियो 
में अपना साहित्य लिखना शुरू किया ! इन साकेतिक लिपियो के कारण महानुभावी साहित्य, 
सर्वसाधारण के लिए अभी-श्रभी तक छुपा खजाना ही था | श्रीविश्वनाथ-काशिनाथ राजवाड़े 
नामक इतिहास के क्रातठर्शी पडित ने, उस छुपे हुए माहित्य के रहस्यमय सम्तो को खोलकर 
जनता पर प्रकट किया है। फिर भी वह॒त सा साहित्य अब भी अप्रकाशित ही है। यह तो 
निश्चय है कि इस साहित्य के सबंध में पृ सशोधन तथा प्रकाशन के विना मराठी साहित्य 
का इतिहास अधूरा ही रहेगा । 
नानदेव-- 

मराठी साहित्य में ज्ञानदेव के रूप मे एक अपूर्व शक्ति आविभूत हुई। इसमें तनिक 
भी सदेह नहों कि कवि, तत््वग, और धार्मिक आदोलन का पुरस्कर्ता के नाते ज्ञानदेव का 
प्रतिमाविलास असामान्य था। भगवदुगीता का टीका-ल्‍ूप “त्ानेश्वरी', श्रीज्ञानदेव का 
प्रधान अन्थ है । इस ग्रथ में काव्य और दशन टोंनो दूध-शक्कर के समान घुलमिल गये 
हैं। नो हजार ओवियो के इस अपूर्व ्रन्थ में उपमा, रूपक और दृशात आदि अलकारो 
की रेलपेल है | शानेश्वरी जैसे मधुर तथा सरल शब्दों में लिखा हुआ एक भी ग्रथ आज 
तक मराठी में उपलब्ध नहीं है। श्रीनानदेव का दूसरा ग्रथ अमृतानुभवः है| काब्य 
की अपेक्षा तत्वज्ञान की दृष्टि से इस ग्रथ का महत्त्व अधिक है। और इसी कारण शायद 
वह शानेश्वरी की तरह जितना लोकप्रिय नहीं हो पाया | अन्य भी अनेक ग्रथ शानदेव के नाम 
से प्रकाशित हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता के सबंध मे विद्वानों में मतमेद है | 
धर्मसुधारक ज्ञानेश्वर-- 

जानदेव धर्मसशोधक थे | स्वय निदोप होते हुए भी ब्राह्मण-जाति से थे वहिष्कृत किये 
गये थे | बचपन से ही उनकी प्रवृत्तियाँ घ्म तथा तत्वज्ञान के अध्ययन की ओर थीं। उन्होंने 
अपनी इक्कीस वर्ष की उम्र मे समाधि लें ली। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के 
जीवन तथा साहित्य में अभूतपूर्व क्राति मचा दी | जाति पाँति तथा धर्म-पथ के निब्रधों को 
वहुत-कुछ शिथिल कर दिया और भक्तिमार्ग के लिए तत्वशान की मजबूत नींव डाली | 
इसलिए ज्ञानेश्वरी टीका को मराठी भाषा में बडे प्रेम तथा आदरभाव से 'माउली' 
अमिधान से सबोधित किया जाता है। मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ के जेसा दीरघकालीन 
प्रभाव अन्य किसी मी अन्थ का प्रतीत नहीं हुआ | शानेश्वरी के घर्म और तत्त्वशानपरक 
अश को छोड दिया जाय, तो मी, कल्पना-विलास, लेंखन-शैली, मघुरता, सौम्यता, काव्यगुण 
भावनात्मकता आदि अनेक गुणों से आज भी न्ञानेश्वरी अंथ अनुपम तथा अपूर्व समका 
जायगा ) शानदेव ने कुछ अभंग भी रखे हैं । 
नामदैव -- 

उम्र से बडे होते हुए भी श्रीनामदेव, शानदेव-जसे विद्वान नहीं थे। फिर भी उनकी 
विद्डलमक्ति अपार थी। सीधी-सादी अद्धा तथा विद्वलभक्ति की ओर लगन नामदेव के 
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विशेष शुण थे। उन्होंने सेकडों अमगों की निर्मित की। उन अमगणों में ज्ञानदेव की 
जेसी बौद्धिक उच्चता नहीं थी। फिर भी भावनाओं की गहराई नामदेवजी के अभंगों में 
अधिक पाई जाती है | नामदेबजी दीघकाल तक वारकरी-सप्रदाय के लिए एक आकर्षण 
थे और आज भी हैं। उनके अमग आज भी नित्व के पूजापाठ में गाये जाते हैं। 
ज्ञानदेवजी के पश्चात्‌ नामदेवजी पचास वर्ष तक जीवित रहे ओर भक्तिमार्ग की पताका 
जहाँ-तहों फहराने में सफल रहे। नामदेव ने उत्तर भारत में खूब यात्राएं कीं। खासकर 
पजाब में उनका काफी प्रभाव रहा | सिक्‍खों ने अपने धर्मन्म्मथों में नामदेव के अभग अनू- 
दित करके आज भी प्रचार में रखे हैं | 
समकालान कवि-- 

श्रीनानदेव तथा नामदेवजी के उज्ज्वल भक्ति-प्रचार से उनके परिवार-परिसर के लोग 
भक्ति भाव से उत्तजित हो उठे। जनावाई नामदेवजी के यहाँ एक दासी थीं। उन्होंने 
अपने प्रभु के समान बहुत ही उत्कृष्ट तथा सुन्दर अमगों की रचना की) इसी परिवार में 
और भी अनेक सज्जन थे) गोरोबा तो जाति के कुम्हार थे। नामदेव के गुर विसोवा 
खेचर वनिया थे। सावता माली थे | जोंगा परमानन्द तेली थे। ज्ञानदेव की वहन 
मुक्ताबाई के ताटी के अशग' बहुत ही प्रसिद्ध और हृदयस्पर्शी ह | 
तगो युय-- 

इसके अनन्तर के काल में सुसलमानों के हमलों के कारण महाराष्ट्रियों के जीवन में 
बड़ी भारी उथल-पुथल मच गई। अब सुसलमान राजा बनकर रहे फिर भी राजा और प्रजा 
का मनमुठाव तो नहीं मिटा । महाराष्ट्र में धार्मिक आदोलन से साहित्यिक आदोलन कभी 
पृथक थे ही नहीं ओर झब तो धर्म को ही लेकर मुसलमानों के साथ मराठों का मुकावला 
रहा। जिससे वाइसय की गतिविधि में बुछ उकावट सी पड़ी। उन्हीं दिनों लगातार 
बरसो तक दुर्गादेवी का अकाल पड़ा। अकाल से देशभर उजड़ गया। इसी काल मे 
महानुभाव-पथ के लेखकों की कुछ साहित्व-निर्मिति हुई सही, फिर भी उनकी सख्या इनी- 
गिनी ही रही | 
एकनाथ-- 

दो शवाब्दियाँ गुजर गई । घुसलमानों के आतक से विठोबा की मूत्ति एकनाथजी के 
दादा भानुदासजी पढरपुर से विजयनगर ले गये थे | वही मूर्सि वापस लाई गई और समारोह 
के साथ पंठरपुर में उसकी प्रतिस्थापना की गई। 


एकनाथजी को उस काल के अनुरूप सुयोग्य शिक्षा प्रास हुई। इसीसे हिंदू-धर्म की 
घ्वजा फिर एक वार फहराने के सकल्प से मागवत रामायण आदि अथो के शआ्राधार पर 
अथक परिश्रम करके उन्होने अथ-रचना की | 


एकनाथजी के लिखे हुए 'एकनाथी भागवतः और भावाय रामायण! बहुत प्रसिद्ध हैं। 
इस प्रत्येक अथ की ओंवियों की सख्या वीस हजार है। “क्मिणी-स्ववच॒र” उनका सबसे 
अधिक लोकप्रिय अंध है। उतनी ही उनकी 'मादड रचना मशहूर हो छुकी है। पिछली 
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शताब्दियों के भीतर जानेश्वरी' श्रथो में कुछ अपश्रष्टता घुसने लगी थी । एकनाथजी ने 
उस अंथ का परिशीलन करके एक नये पाठ का सगोवन किया | एकनाथजी के द्वारा किया 
हुआ पाठ-सशोधन अपना एक अलग महत्त्व रखता है | 

एकनाथजी की महत्ता उनके 'सुधारवाद' में व्यक्त होती है। तत्व के साथ चरित्र 
का सामजस्य रखने का उनका आदश प्रयत्न है। सक्षप में हम यह कह सकते हैँ कि उनके 
जीवन का सबसे महान्‌ कार्य रहा, आध्यात्मिक जीबन का लोकिक जीवन के साथ मेल 
विठाना | 

एकनाथजी की मृत्यु सोलहवीं शताब्दी के अन्त में हुई | 
दासोपन्त -- 

मराठी में अनेक लेख लिखने में दासोप॑तजी की सानी मराठी का दूसगा कोई लेखक 
नहीं रखता है। मुसलमान राज्य की अपनी नौकरी को ठुकराकर उन्होंने आजीवन मराठी 
की ही सेवा की | उनकी कुल गभ्र-सख्या पचास से भी अधिक है | उनके लिखे हुए “गीतारण॑व' 
ग्रथ की ही ओवियों की सख्या एफ लाख से वृढ़कर है। यह ग्रथ दसरा “विश्वकोश' है । 
उसका बहुत ही थोडा भाग प्रकाशित हुआ है। दासोपन्तजी के साथ-साथ अन्य कई 
सामान्य श्रेणी के लेखकों ने भी ग्र -रचना की है । उन्हीं के लेखन से आगामी क्रांति के 
वीज बोये गये और भूमि सिद्ध हुई । 
मुक्तेश्वर-- 

एकनाथजी के पोते मुक्तेश्वरजी का कार्य भी उल्लेखनीय ओर सराहनीय है। महाभारत 
का मराठी में उलथा करने का महान ग्रत्यन उन्होंने किया है। वह भी अपूर्वे आकर्षक 
शैली में | उनसे महाभारत के पहले पॉच ही प्षों का अनुवाद हुआ है, तोभी उसकी शेली 
देखते हुए. यही कहते वनता है कि ज्ञानेश्वरजी के पश्चात्‌ यही एकमात्र इतनी सुन्दर शैली 
अपनानेवाले कवि मिलते हैं | भाषा पर उनकी प्रभुता थी। उनके खींचे हुए शब्दचित्र 
अतीव सजीव हैं | कविता के लिए कविता की रचना करनेवाले मराठी में ये ही पहले कवि 
हैं | उनकी जन्मतिथि तथा मृत्युतिथि का भी निश्चय नहीं हुआ दे । 
वामन पडित-- 

भुक्तेश्वरजी क बाद तुकाराम, रामदास और वामन पडित की गणना उच्च कोटि के 
कवियों में की जाती है | वामन पडित बहुत विद्वान थे। जानेश्वरी के उपालभ के तौर पर 
उन्होंने 'यथार्थदीपिका लिखी | यथार्यदीपिका भगवद्गीता का ही टीकान्अथ ह। काव्य 
की दृष्टि से ज्ञानश्वरी और यथाथ्थंदीपिका की तुलना हो ही नहीं सकती। शानेश्वरी का 
स्थान उच्चतर है ही | इतना होते हुए भी वामन पडितजी की कीर्ति उनके रे आख्यानक- 
काव्य के कारण ही विशेष है | इस तरह की रचना में अधिकतर भारत-मभागवत के ही 
आख्यान मिलते ह। इन्हीं रचनाओं में उनकी काव्य-प्रतिमा की श्रेठता का परिचय 
मिलता है | छंंद-दृत्तों पर उनकी विशेष प्रभुता थी | उन्होंने विविध बृत्तों का प्रचलन करके 
मराठी के छुदों की कमी को हटाकर मराठी को छुँद-विविधता से सजाया | 


मराठौी-साहित्य का सक्षिस इतिहास छ्३े 


रामदास -- 

रामदासजी व्यवहारकुशल-दक्ष ये | वे ब्रह्मचर्यत्रती थे । वचपन के बारह ब्ष तपस्या में 
ओर उसके वाद के बारह वष उन्होंने पर्यटन म खर्च किये | किसी काग्ण से उनके तत््वज्ञान 
में अपनी एक विशेषता पाई जाती है | उसमें व्यावहारिकता और सीधापन है। उनको हम 
'राजनीतिकुशल' सत कह सकते हैं | उनकी रचना 'दासबोध! में उन्होने अपने संपूर्ण तत््तशान 
की निधि रख दी है | उस ग्रथ में अनुभूतियों के भमस्डार के साथ-साथ आध्वात्मिक और 
अलोकिक विपयो पर पर्याप्त विवेचन पाया जाता है। रामठासजी प्रकाएड पडित थे | उन्होंने 
अनेक विषयो पर अन्थ लिखे हैँ | कोई विधपय अछूता नहीं रहा है। शैली की अपेक्षा 
उनकी दृष्टि में बिषय प्रतिपादन अधिक महत्त्व रखता था | इसीसे वे भाषा के बारे में विशेष 
सतर्क नहीं दिखाई देते | उन्होंने मापा का स्वच्छुद प्रयोग किया है। 
तुकाराय-- 

तुकारामजी रामदासजी से कई वातो में मिन्‍नता रखते हैं। वे भक्तिमार्गों कवि थे। 
वे अपनेको नामदेवजी का शिष्य बतलाते थे | आध्यात्मिक जीवन पर उन्होंने लोकिक जीवन 
को न्‍्योछाबर करते हुए उनकी वलि चढाई | वे ससारी थे | वे बहुत पढ़े-लिखे भी न थे | 
वे पहले सन्त थे, वाद में कवि | उन्होंने लगभग ४००० अमग रचे। शैली में कहीँ-कहीं 
कोमलकान्त-कमनीयवा का क्षमाव खटकता है। इस वात के रहते हुए भी उनकी रचना 
काब्यगुणों से परिपुष्ट समृद्ध है। उनकी शेली की विशपता सादगी और सरलता में है। 
प्रसादगुण से युक्त होने के कारण ही जनता उनके अमगों की ओर अदूमुत रूप से आक्ृष्ट 
हुई। गत तीन सौ बरस 'वारकरी' पथानुयायी मजन के लिए. उनके अ्रभगों का मनोनुकूल 
प्रयोग करते आये हैं | उनके अंगों में प्रभावोत्यादकता अपूर्च है। उसीमें उनकी कीति- 
सफलता का रहस्य-वीज भरा है | 
पडित कंवि-- 

पडित कवियों की परपरा अब हृढता पाकर वढ़न लगी | उनका उद्दे श्य रहा--सस्कृत 
की शौली पर काव्य की रचना करना” | इस उदहद श्य को लेकर चलनेवालों में विद्धलजी और 
नागेशजी असिद्ध हैं। इस समय मराठी केन्द्र दक्षिणतम सिराजो तजाबर की ओर 
भी गया | उस समय में आनदतनय, रघुनाथ पडित, निरजनमाधव,_ सामराज आदि 
प्रसिद्ध कवि हो चुके | 

जेसे रघुनाथ पडितजी की दमयती-स्वयवर” वैसे श्रीधपणी को 'भारतः और 
'भक्तिविजय' रचनाएँ वडी प्रसिद्ध हैं | विशेष कर क्ृष्णदयाणंव और श्रीधरजी के काव्य में 
पर्याप्त माठास और मनोहारिता मिलती है | दोनों ने 'ओवियो? में ही रचना की है | 
मोरोप॑त-- 

अठारहवीं सदी मोरोपत के काज्य से गु जरित है। मोरोपत पडित कवियों के काव्य 
के मुकुट-मणि थे | दूसरा कोई भी कवि मोरोपत के जितना सस्कृत तथा छुदस्वना में 
कुशल नहों था | मोरोपत स्वथ सत नहीं थे | फिर मी उनमें भक्तिसस की अधिकता थी। 


+ 


६४ चंतुर्दशश भाषा-निबन्धावली 


किंतु सस्क्ृत पर प्रसुत्त होने से उनके काव्य को मराठी की अ्रपेज्षा सस्क्ृत कहना ही अधिक 
उचित होगा। मंत्र-भागवतत', ओर्याभारत' ओर रामायण के विविध ग्रथ मोरोपतणी 
के ग्रन्थ हैं | उनकी अन्य बहुत-सी छोटी-मोदी झ्राख्यानक-रचनाएं, मिलती हैं। कथानक 
को अच्छे ढग से रखना ही उनकी विशेषता थी। 'केकाचली' नामक उनका गन्य भावना-प्रधान 
है और उसकी श्रेष्ठता अपूर्व है। “आर्या-बृत' रचना-प्रकार पर उनका अमुल्ल इतना 
था कि वे आरयापति! नाम से सम्मानित होने लगे। मराठी भें उस रचना-प्रकार को 
मोरोपत ने प्रचुर मात्रा में लोकग्रिय बनाया | वहुत-से कवियों ने मोरोपत का अ्रनुकरण 
किया , मगर उनमें से एक भी कवि मोरोपत जितनी प्रतिष्ठा नहीं पा सका । मोरोपत के 
साथ-साथ ही स्वोत्र! लिखनेवाले मध्वमुनीश्वर, 'कटाबो लिखनेवाले अमृतराय, 
सतचरिच्न निर्माता महीपति आदि कविश्रेष्टों का उल्लेख करना आवश्यक है । महीपत्ति-रचित 
अनेक सतचरित्र मराठी में आज लोकप्रियता पा चुके हैं | 


पोवाडा और लावनी-- 


स्व॒राज्य-्प्रासि के काल में एक नया साहित्य-ग्रकार मगठी में प्रचारित हुआ | वह प्रकार 
है >'पोवाडा' | सामान्यत 'पोवाडा' शुर-वीरों के महान्‌ काये तथा उद्यत्त जीवन चरित्र 
अथवा एक रोमहप॑क प्रसग-जैंसे विषयो को लेकर बनता है। पोवाडा” का काव्यतत्र शिथ्रिल 
और गद्य के समान होता है। उसकी भाषा आलकारिक नहीं होती है। वह सर्वसाधारण 
जनवा की बोल-चाल की होती है। 'पोवाडा' में व्याकरण के नियमो पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता है। कुछ-ऊुछ ऐसे भी पोवाड़े हैं कि जो काव्य और वीररस से प्लाबित हैं | 
पोवाडा-युग आज नहीं रहा है | 


लावनी--यह एक खास माराठी साहित्य का प्रकार है | <श£गारिक प्रेम 
लावनी' का प्रधान विषय होता है। राधाक्ृषष्ण के प्रेम-गीतो के साथ तुलना करने पर यह 
दिखाई देता है कि 'राधाकृष्ण' के प्रेम-गीतो में जो दिव्यता होती है, वह 'लावनी' में नहीं 
दिखाई देती है, बल्कि उसमे केवल मानवी प्रेम की म्रधानता दीखती है। पर्म-बधनो को न 
मानते हुए उत्तान प्रेमन्गीतो का निर्माण लावनीकारों ने किया है । विह॒त्ता तथा उच्च 
साहित्य के तन्न की ओर ध्यान न देते हुए इन कवियों ने स्वयं अपनी अगभूत प्रतिमा के 
बल पर 'लावनी' की रचना की। सच्चे अर्थ से लावनी एक भावगीत ही है। इसलिए 
बुद्धिविलास की अपेक्षा भावनाओं का बिलास लावनी में अधिक पाया जाता है। बहुतन्सी 
लावनियाँ उत्तान शज्ञाररस तथा अश्लीलता से युक्त होती हैं। पेशवाओं के जमाने में 


लावनी प्रकार अपने उत्कर्ष-बिन्दु पर था। राम जोशी, होनाजी बाल, प्रभाकर आदि 
लावनीकार इस क्ष॒त्र के प्रसिद्ध कवि हैं | 


आधुनिक कालखढ-- 


इसके बाद आधुनिक साहित्य का युग आता है । इसका तीन खडों में विभाजन हो 
सकता है| पहला खड, निबधमाला के पूर्व १८०८ ले श्प८० ईसवी तक का है। इस 
कालाबधि में सस्कृत तथा अगरेजी अन्थो के बहुत से अनुबाद हुए। इसीलिए इस काल 


मरांठी-सांहित््य छ््प्‌ 


की, अनुवाद काल भी कहते हैं। गद्य की निर्मिति इस काल में काफी हुईैं। निबरध- 
साहित्य-प्रकार इसी समय दृहमूल हुआ और वह सफलता के साथ उपयुक्त सिद्ध हुआ | 
लोकहितवादी, फुल, विष्णुय॒वा इस काल के श्रेष्ठ लेखक हैं । कोश-निर्मिति, पाठशालाओं के 
लिए पाय्य-ुस्तऊें लिखना आर सामाजिक सुवार का आन्दोलन साहित्य द्वारा करना ये ही 
प्रधान बाते इस कालखड में हुई । तात्या गोडवोलें, कृष्णशास्त्री, राजवाड़े आदि अन्यकारो 
ने संस्कृत-नाटक के अनुवाद करने का नया उपक्रम शुरू किया । दूसरे लेखकों ने श्रंगरेजी-नाटक 
के अनुवाद तथा अगरेजी-कथाओं के अघार पर मराठी में नाटक लिखने का कार्य किया। जो 
कुछ उपन्यास लिखे गये, वे वाणभट्ट की 'कादम्बरी के ही ढर पर लिखे गये ) इसी कांल में 

बहुत से समाज-सुधारकों का निर्माण हुआ और रूढ धर्म तथा तत्कालीन समाज-व्यवस्था के विरुद्ध 
आंदोलन मचा । लोकहितवादी ओर म० फुले ये प्रधान सुधारक थे । उनका साहित्य आज 
भी स्फूच्िदायक ( चेतनाशील ) लगता है। ववई-विद्यापीढ के कायम होने से विद्या और 
साहित्य-विपय के आन्दोलनों को अधिक पानी दिया गया | इस काल में न्यायमूर्ति सर्वश्री 
महादेव गोविन्द रानडे, डॉ० माडारकर एव कु टेजी बडे ही प्रसिद्ध रहे। रानडे जी की कीर्सि 
महाराष्ट्र के अनेक आन्दोलनों के जनक के नाते है। श्री भांडारकरजी का प्रकाड पांडित्य तो 
विश्वविश्वत है ही | 


अब जीवन की ओर देखने का नया दृष्टिकोण ओर तत््वश्ञान साहित्व भें शब्दों का रूप 
घारण कर प्रकट होने लगा | 


निवंध माला-काल-+-- 


निवंध-माला काल मराठी-साहित्य में तथा महाराष्ट्र के जीवन में मी बहुत्त ही प्रसिद्ध है । 
भ्रीविष्णुशाल्ली चिप्लूश॒कर जी ने सात वरसों तक निवधों की माला जारी रखी | श्रीविषाएु- 
शास्त्री जी आधुनिक मराठी गद्य के जनक कहलाते हैं। एडिसन ओर मेकॉले की निव्रध- 
लेखन शैली की छटा उनके चाइ मय में विपुल मात्रा में पायी जाती है। साहित्य का 
'निबध'-अग इन्हीं की लेखनी से परिपुष्ठ और प्रमावपूर्ण हुआ | उनके निबंध ऐँट-अकड, 
व्यग्य, घारावाहित्व, युक्ति-्तक-सगति आदि गुणों से सजे-सजाये गये हैँ । वे स्वतंत्र विचारक 
थे। इस विषय की क्षमता, प्रभुता उनके निवंध-लेखन में अच्छी वरह से व्यक्त होती है। 
इससे मराठी के साहित्व-प्रांगण में विचारों की स्वच्छुंदता की लहरें इतस्तत- उठने लगीं | 
स्वत्व का, स्वाभिमान का उदय हुआ। यही चतन्य और जोश श्री तिलक जी तथा 
भ्रीआगरकर जी की रचनाओं में भी मिलता है। यह चात और है कि उनका कार्यक्षेत्र ही 
मिन्न था। सिमाजसुपघारकों के प्रणेता' के नाते श्रीजआगरकरजी का नाम पमर रहेगा। 
उनका साहित्य निर्ममता, लगन और तकं-सगतता आदि शुणो से सजा हुआ है । इघर 
भीतिलक जी के साहित्य की धारा राजनीतिक विषयों की ओर मुडी हुई है। उन्होने 'गीता- 
रहस्य! ग्रथ लिखा । हिंदुस्थान में ही नहीं, सारे ससार की वाड मय-निधि में बह एक अनमोल 
प्रंथ-रत्न है | 


द६ चतुर्दश मापा-निवन्धावली 


उसके अनन्तरकाल में--प्त्‌ १८६० से १६१० ईसवी में श्रीनरसिंह चितामणि केलकर, 
शिवरामपत परांजपे आदि बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकारों ने मराठी वाइमय की भीवृद्धि की, उसे 
सुसम्पन्न बनाया | 
नया नाख-साहित्य-- 

सन्‌ (८७४ से १६२० ई० तक का काल साहित्य-प्रकारों की विविधता की दृष्टि से क्रातिकारी 
रा। नाव्य-साहित्य में इस काल में मानों वाढ-सी झा गयी । सस्क्ृत-नाव्य साहित्य का 
अआकर्षक तत्र और उसका अमभिजात सगीत इन दो वातों के वल नाव्य साहित्य छंत्र ही खेला 
गया, लोकप्रिय बना | किलोस्कर का 'सौमद्र', शाऊन्चल', देवल का 'म्च्छकटिक', 
शापसभ्रम' और शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद, उसी तरह अन्य लेखकों के ऐतिहासिक 
और रम्यादभुत, रोमाचकारी नाटक, पौराखिक नाटक राजनीति के पुटवाले 'कीचक-्बध- 
जैसे नाटक, कोल्दठकर, गडकरी के कल्पनारम्प नाठक, कुल नाव्य साहित्य-सपदा मराटी- 
साहित्य के लिए अभिमान तथा भूपणास्पद हैं | 

खाडिलकर, गडकरी, किलोस्कर के नाटक आज भी रगभूमि के चमचमाते रल हैं | 
नया उपन्यास-- 

उपन्यास्त-साहित्य-प्रकार का भी काफी कायापलट हुआ | हरिनारायण आप्टे ने उपन्यास 
को यथार्थवादी, कलात्मक रूप देकर उसको जीवनोपयोगी सुन्दर बना दिया | स्कॉट ओर 
डिकन्स की पद्धति का प्रशयन करके आपने कतिपय बडे-बडे उपन्यास रचे | समाज-सुधार 
उनके उपन्यास-लेखन की मूल प्रेरणा है। मानव-स्वभाव का गहरा अ्रध्ययन ओर श्येय- 
वबादिता की जलती ज्योति ने उनके उपन्यासों को वहुत छँचा स्थान प्राप्त करा दिया है | 
समाज के मध्यम श्रेणी के लोगों की परिस्थिति का तथा उनके गुण-दोपो का यथार्थ चित्राकन 
हरिभाऊ आपए्टे के उपन्यास में हम पाते हैं। आप्टेजी के पश्चात्‌ वामनराव जोशी जी 
के उपन्यासों में उद्‌बोध चर्चा, तत्वशान और नवोदित भारतीय महिला के बुद्धिवादी जीवन 
के चित्रण से समाज काफी आझ्ृष्ट तथा प्रभावान्वित हुआ । और, इस ढंग के उपन्यासों- 
का उस समय प्रचुर मात्रा में प्रचलन हुआ । नाव्यसाहित्य जितना न सही, पर उपन्यात्त 
साहित्य-प्रकार का काफी बोलवाला उस समय बडे पैमाने पर हुआ | 
कान्य का नवयुग-- 

काव्य में भी इस काल में ऐसा ही मूलगामी परिवर्तन हुआ। काव्य-प्रकार ने पाश्चात्य 
ढंग अपनाना शुरू किया | आत्मलक्षी काव्य, भावकाव्य, नये छुद, समाज-सुधार की लगन, 
ध्येयवाद की लदर आदि अनेकानेक नवकल्पनाओं और आकार-प्रकारों ने कावब्य-क्षे् 
को सुशोभित तथा कांत-कमनीय बना दिया | आप्टेजी ने उपन्यास-क्षेत्र में जो महान 
कार्य कर दिखाया, वही केशवस्ुत ने काव्य-क्ष त्र में किया | समाज जाणति दोनी का प्रधान 
लेखन-हैतु था | गड़करी, बालकवि, टिलक, गोहे आदि कवियों ने इस परंपरा का आकर्षण 
बहुत ही बढाया | उसपर मराठी-साहित्य को गये है | 
प्रथम युद्धीत्ततकाल-खेण्ड--- 

इस काल में साहित्य के श्रौर भी कुछ दालान खुले। लेखन-शैली में विविधता आने 
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खलगी | गय-पय्-लेखन में अनेकानेक लेखक जुट गये | उनकी मह्च्वाकाँत्ता को दूर-दर के 
क्ितिज दिखाई देने लगे । 
फान्य--- 

रविकिरण-मण्डल की काव्य-्सेवा इस युग का विशेष आंदोलन रहा | नाय्य गीत, 
भावकाव्य, खडकाब्य, शिशु-गीत, छायावादी काव्य आदि तरह तरह के पुपष्प काब्य- 
वल्‍लरी में लगे | आमीण गीत भो स्फुरित होने लगे। यशवंत, गिरीश, माधव ज्यूलियन, 
तांबे, देशपांडे कबि उपयुक्त सभी काव्य-प्रकारों को प्रयोग में लाने लगे ओर महाराष्ट्र 
काव्य-साहित्य की श्रीवृद्धि करने लगे | खास करके भाव-काव्य और गजल-काव्य- 
प्रकार तो पराकाए्ठा के छुपरिणाम को पहुँचे । 
नाटय-सा हित्य-- 

बरेस्कर, अन्ने, रागणुकर आदि नाटककारों ने अथक प्रयत्न किये, फिर भी नाथ्य- 
साहित्य को उसके पहले के मानदर्ड तक चे न पहुँचा सके | उस पर बोलपटों ने नाटकों 
की लोकप्रियता में वुधा डाली | यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर के तंचन्न को 
पीछे ढकेलकर नाव्य-साहित्य में इब्सन का आधुनिक तत्॒ प्रचलित हुआ है। उसी तरह 
सामाजिक चर्चा मी उसमें आ गयी है। 
युद्धो्तर काद स्वरी-- 

ठपन्यास के आकर्षण में कोई न्यूनता नहीं आई । कई उदीयमान लेखक प्रकाश 
में आने लगे | प्रो० नारायण सीताराम फड़केजी ले अपनी हुद्यंगम लेखन-शैली से उप- 
न्यास की मनोहारिता को पिशेष रग-ढंग प्रदान किया । समाज की विशिष्ट भेणी का 
चित्रांकन उनसे क्‍यों न हुआ हो, उनके उपन्यासों के कथानकों की गु फन-कुशलता, तन्न- 
निर्दोपता, लेखन-शेली की मघुरिमा आदि गुणों के कारण उनके उपन्यासों में स्येयवाद 
न होनेपर भी वें अतिलोकप्रिय वने | खांडेकरजी का ध्येयवाद, मालखोलकरजी की उन्मादक 
लेखन शैली, केतकरजी का पाडित्य आदि विविध गुणों से मराठी-उपन्यास अलक्ृत 
होने लगा | 
लघुकया और आलोचना-साहित्य-- 

लघुकथा आज सबसे लोकप्रिय साहित्य-प्रकार है। फड़के, खॉड़ेकर, वोकील, जोशी 
प्रभाति कुछ साल पहले के प्रथितयश तथा लोकप्रिय ल्ञेंखक रहे हैं। इसी काल में आलोचना- 
साहित्य की आलोचना पौरस्त्य और पाश्चात्य ढग से काफी होने लगी। संगीत- 
शास्न-विषयक समालोचना का प्रकार भी प्रचलित होने लगा और मरादी-साहित्य में एक 
नया दालान खुला । 

आजकल -ललित-साहित्य को वास्तववाद के ही नहीं, अति-बास्तघवाद के पदचाप भी 


सुनाई देने लगे हैं | अब वात सह्दी है कि उसका भी विरोध होने लगा है। सक्षेप में, 
मराठी-साहित्य का अब ईश्वर-भक्ति ही नारा नहीं रहा, समाज-सेवा-सुधार रूक्षय वन गया 
है। मराठी-साहित्य अन्य किसी भी भारतीय साहित्य से पीछे नहीं है, न रहेगा । मरादी- 
भाषा-भाषियों को उसका पूरा विश्वास है । 

--शो० अरविन्द संगरुत़कर 


कतान्ंंिकथि।।ःीीणयी- 


उत्कल-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


आधुनिक उत्कल ( उड़ीसा ) अति प्राचीनकाल से कलिंग का बहुलांश ओर उत्कल 
का स्वल्याश लेकर गठित हुआ है । 

पुराणों में उत्कल के जन्म के विपय में दो उक्तियाँ हैं | वेवस्व॒त मनु की सतान इला- 
सुथ मन के पुत्र उत्कल थे, पुनश्च स्वायम्भुव मनु के पौच्र और उत्तानपाद के पुत्र, भ्रुव के 
ओऔरस से वायुकन्या इला के गर्भ से उत्तल उत्पन्न हुए थे | 

दानव असुरराज बलि की पत्नी सुदेष्णा के गर्म से ओर वैदिक ऋषि दीघंतमा के ओऔरस 
से अंग, वंग, कर्लिंग, सुहम्‌ ओर पुण्ड् पाँच क्षेत्रज सतान जन्मे | 

कलिंग की प्रशरित के विषय में वहुविपय महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन-अन्यों में 
लिखा हुआ है | 

प्राचीन उत्कल गया तथा मेकल के पू्वभाग से आरम्म होकर मुँगेर, भागलपुर, 
नवभूमि, सिंहभूमि, वीरभूमि, मानभूमि आदि को लेकर कलिंग के उत्तर-पश्चिमाचल तक 
विस्तृत था। 

पुराणों में कथित है कि गयासुर सत्ययुग के व्यक्ति थे। उनका शरीर बडा पवित्र था। 
उनके शरीर पर ब्रह्माजी ने यज्ञ किया था| उनका सिर गया, नामि याजपुर और पाँव 
पीठापुर हैं। इस शरीर के अवस्थान से श्ञात होता है कि गया के शरीर का प्राय; वारह आना 
कलिंग-उत्तल था। यह भूखंड अतिपवित्र है। फिर केसे स्थृतिकार ने कहा-- 
अंग वग कलिंगेषु सौराष्ट्रमगघेषु च। तीर्थयात्रां विना गत्वा पुन. सस्काग्महति | 

इससे ज्ञात होता है कि इन राज्यों में जेन और बौद्ध धर्म प्रबल भाव से प्रवर्त्तित 
हुए ये और इन राज्यों के लोग नौ-यात्रा से समुद्र पार होकर द्वीपान्तर-यात्रा करते थे | 
इसलिए, ये लोग आचार-मभ्रष्ट थे। आय-प्रतिष्ठित तीर्थयात्रा के सिवा अन्यन्न जाने से 


और इन लोगों के साथ निवास करने से लोगों का आचार भ्रष्ट होता था ओर इन्हें प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता था | 


महाभारत के वनपव में लिखित है कि वेतरणी तीरस्थ याजपुर में धर्म देवगण के 
अधीन होकर यश करते थे ओर शिवजी को इस स्थान से यज्ञ का भाग मिला था । इससे 
शात होता है कि इस कलिंग उत्कल-खड में प्रथमतः प्रवृत्ति-मार्गगजनित याग यश॒ बहुत 
सपादित होते थे । 

प्रेतायुग में परशुराम रामचन्द्रजी द्वारा हीन-शक्ति होकर महँन्द्राचल में ऋवस्थान कर 
निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हुए निष्कामभाव से ब्रह्म-चिन्तन में व्याप्त रहे | कलिंग-उत्कल- 


खड महेन्द्रकुलाचल के अधीन है। परशुराम की प्रधानता से इस भूखड में निवृत्ति-मार्ग का 
प्रचार और प्रसार हुआ | 


उत्कल-साहित्य ६६ 


प्रायः ईसवी सन्‌ पूर्व अष्टम शताब्दी में परेशनाथ कलिंग आये और जैनधर्म का प्रभाव 
देश पर पड़ा | ईसवी सन्‌ पूर्व पष्ठ शताब्दी में महावीर वर्धभान ने कलिंग में खग्रवत्तित 
जैनघर्म का प्रचार किया था और ऋषभदेव की प्रकाड मूत्ति कलिंग-नगरी में पूजित हुई 
थी और कथित है कि बुद्धदेवजी ने भी उत्कल्त श्रौर कलिंग में स्वधम-मत का स्थापन किया 
था। बुद्धदेव के निर्वाण के बाद क्षेमराज महामुनि ने बुद्धदेव का वाम दन्‍त कलिंगराज 
ब्रह्मदत्त को अपित किया था | 


कलिंग विजय के वाद अशोक ने बौद्धधर्म में दीक्षित होकर कलिंग में धउन्नी और 
जठगड़ पर बौद्ध-विशर निर्माण कर वौद्धपर्म का अनुशीलन और प्रचार के लिए प्रबन्ध किया 
था | और, अपने पुत्र महेन्द्र एवं कन्या सघमित्रा के हाथों में वोधिद्रुम-शाखा देकर कलिंग के 
अष्ट बौद्ध परिवार के साथ धर्म-प्रचार के लिए उन्हें सिंहल भेजा था । अशोक के राजत्व के 
प्रायः ६० वर्ष के बाद जेन कलिंग सम्राट खारवेल ने मगध और मारत के अधिकांश अन्य 
अचलों को जीतकर स्वथर्म के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था की थी। जैनधघर्म के प्रबल प्रचार 
के फलस्वरूप वौद्धघर्म क्षीयप्राय हों गया था। ई० सन्‌ छितीय शताब्दी में नागाजुन 
दक्षिणात्य से आकर वौद्धधम की पुनः सुप्रतिष्ठा के लिए यत्नशील हुए। उससे बौद्धपम का 
प्रसार हुआ | कथित विषयों से प्रतीत होता है कि कलिंग-खड ब्राह्मएण्य, जेन और वौद्ध धर्म 
का केन्द्रस्थल था । 

भाषा--किन्दीं-किन्हीं परिडतों के मत से पाली कलिंग की भाषा थी | जो भी हो, यह 
निश्चित है कि पाली एक अप्राकृतिक भाषा है। पाली भाषा की प्रकृति से जाना जाता है 
कि वह किसी प्रांत की प्रचलित भाषा नहीं थी। यह संभव है कि कलिंग की प्राकृत भापा को 
सुसस्कृत कर वोद्धधम-प्रचारक पडितो ने पाली भाषा में परिणत किया, जिससे वह ( भाषा ) 
भारत में सत्र समझा जाय | 


अशोक ओर खारबेल की शिलालिपियों की भाषाओं में आधुनिक उत्कल-भाषा के 
कुछ कुछ प्रचलित शब्द दीख पडते हैं और उत्कल भाषा के साथ पाली भाषा की कुछ 
समता भी है। 


प्राय: ईसवी सन्‌ प्रथम शताब्दी में कलिंग आखशख्-शक्ति के अधीन रहा और प्रायः 
ई० सन्‌ २५० साल में आन्म-शक्ति लुत हो गई थी। उसी समय कलिंग तीन भागों 


में विभक्त होकर उसके उत्तरखड का नाम उड़, मध्यमाग का तोसल और दक्षिण भाग का 
नाम कलिंग पडा | 


उड़-खड पर मागघी प्राकृत का ओर तोसल तथा कलिंग में शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव 
पढ़ा । इसलिए, ई० सन्‌ पष्ठ शताब्दी से दशम शताब्दी तक लिखें गये लुइपाद, काह नुपाद 
प्रश्ति के बौद्धगान की भाषा में शौरसेनी प्राकृत का लक्षण सुस्पष्ट मिलता है। 


साहित्य--देश के प्रचलित धर्म के प्रभाव से साहित्य गठित होता है--यह सर्वसम्मत 
सत्य है| 


७० चतुर्देश भाषा-निवन्धावली 


बौद्ध--कलिंग-उत्कल में अतिप्राचीन काल से प्रचलित ब्राद्मएय और जेनधर्म का कोई 
साहित्य भाषा में अबतक दीख नहीं पडा, किंतु बौद्धधर्म की महायान-शाखा के झतर्गत सहजिया- 
गान को प्राचीन उत्कल-भापा और साहित्य के निदर्शन के रूप में पाता हूँ | उन्हें ईंसबी सन्‌ 
छह से दशम शताब्दी तक लुइपाद, काह_लुपाद, भुसुक, शवरपाद आदि ने लिणा है। वे सब 
उत्कलीय थे-यह प्रमाणित हो चुका है । 

इन गानों की भाषा के साथ आधुनिक उत्कल भाषा का जो सांम्य है, वेसा अन्य किसी 
प्रान्त की भाषा के साथ नहीं | हजारों वर्ष के बाद भी भाषा में पार्थक्य छब॒ कम ही दीख 
पडता है । 


बौद्धयान की भाषा आवुनिक उडिया भाषा 

काहेरे घेनि मेलि अच्छ हुकिम काहार घेनि मेलि अन्छ हुकिस 
बैढिला हाक पड चउदिस **  वेढिला हाक पड॒इ चठदिस 

अपण मां से हरिण येरि आपणा मो से हरिण बैरि 

खणह न छाडह भुसुक अहेरि *- ज्षुणक न छाडइ भुसुक सप्रहेरि 

काह पादू-- 

नगर बाहिर रे डोम्बि तोहोरि कुडिआ्रा नगर बाहार रे डोम्बि तोहोरि कुडिआ 
छोइ छोइ जाह सो ब्राह्मण नाडिझ._ * हुई छुई याय से वाह्म ण्‌ नाडि (का) 
आलो डोम्बि तो ये सम करिव म सग आलो डोम्बि तो सम करिवि म सांग 
निधिए कान्ह कपाली जोइ लाग._*** निघृण काइनु कपाली योगी लगा 'लगला) 
एकासी पहुम चौसठी पाखुडि -  एकाशी पदुओँ चौपठी पाखुडी 

तहि चढि नाचगश्र डोम्बी बापुडी * तहिं चढि नाचइ डोम्बी बापुडी 
लुइपाद-- 

अपणे रचि रखि भव निर्माण आपसे रचि रचि भव निर्वाण 

मिछ लोअ बन्धवए अपण * मिछ लीक बन्धावए झापण 

ह आम्दे न जाणहु अचिन्त जोइ आऑम्सि न जाणु अचिन्त योगी 

जाम मरण भव क इसन होइ जन्म मरण भव केसन होइ 

जैसो जाम मरण हि तैसो * यिस जनम मरन हि निम 

जीवन्ते मले नहिं विसेस * जीवन्ते मले नाहिं विशेष । 


शेव- बौद्धघर्म के साहित्य के अन॑तर हम शवघम भाव से प्राचीन उत्कल-भाषां 
ओर साहित्य का निदशन पाते हैं। 

१ मदालिंगेश्वर-शिलालिपि ६६० ई० सन्‌ 

२. मुखलिंगेश्वर-शिलालिपि १०३६ ई० सन्‌ 

३ शुवनेश्वरनरसिंहदेव की शिलालिपि १२४६ ई० सन्‌ 

४ कलसा चठतिशा--वत्सादास की- १३ वीं शताब्दी | इसमें शिव पावती-विवाह 
का वर्णन है। »श गाररसात्मक होने पर भी यह हास्यरस से शराबोर है | चठतिशा-साहित्य की 


उत्फल-साहित्य ७ 


विशेषता यह है कि इसमें चौंतीस ही पद्म हैं। प्रत्येक पद्म में प्रत्येक पाद का प्रथम अक्षर क से 
लेकर ज्ञ तक होता है | इस चउतिशा की भाषा भावयुक्त, उन्‍नत तथा झचिर है और सभी 
भावों को व्यक्त करने में सम है। 

१४ वीं शत्ताव्दी का रुद्रसुधानिधि अन्थ गद्यात्मक होने पर भी पद्मगन्धी है। यह एक सुन्दर 
उपन्यास है | इसगें गद्य-साहित्य के समस्त लक्षण रहने पर भी योग-वेदान्त-तन्त्रादि 
का पुट है। इसके लेखक हैं नाराययानन्द अवधुत स्वामी | 

शाक्त--शैवघमं-साहित्य के बाद शाक्तघर्स साहित्य पर विचार किया जाता है। 

१४ वीं शताब्दी में सरलादास ने चण्डीपुराण और विलकानरामायण लिखी थी । 

इन दोनों ग्रन्थों में देवी दुर्गा का माहात्म्य वणित है। इनके बाद उन्होंने महामारत 
लिखा था। यह संस्कृत-महाभारत का आज्षुरिक अनुबाद नहीं है| इसमें संसक्ृत-महामारत 
के अनेक विषय छोडे गये हैँ आर अनेक अद्भुत उपाख्यान भर दिये गये हैं | इसमें 
शान्तिपर्व का मूल विषय नहों है। इसमें जो कुछ है, वह काल्पनिक आधार पर है। यह 
लगभग ७०० पदों में समास्त॒ किया गया है । चरिन्र-चित्रण में सरलादास सिद्धहस्त थे | 
इसमें समसामयिक समाज-चितर दिखाया गया है। शक्रुनि स्वखल-स्व॒भाव से दुर्योधन का मन्नी 
होकर उसके कुल-नाश का कारण हुआ, भीम की मूखता, गांघारी की ईर्ष्या, सत्यवती का 
आजीवन पराशर की पत्नी के रूप में रहना, श्रीकृष्ण का नव पशु-लक्षणों से युक्त रूप धारण 
कर अजुन के सामने खाण्डव बन में प्रकठ होना, अर्ज़न और नकुल का समय-विशेष पर 
पाताल जाकर शेषदेव को मेज कर गाएडीव और कुन्त पर प्थिवीकों धारण करना, द्रोणार्चाये 
और कर्ण के अस्त्रों से रक्षा करने के लिए हनुमान्‌ का नन्दीघोष रथ को प्रथिवी के भीचर 
दबा देना, दुर्योधन का रक्‍्त-नदी-संतरण आदि अनेक अदूसुत विषयों के उपाख्यान इसमें 
भरे-पडे हैं। लेखक प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ और अन्त में देवी वी स्वुति करते हैं। 

पुरीधाम में भ्रीजगन्नाथदेव की अवस्थिति के कारण अतिप्राचीन काल से विषूएु की 
उपासना प्रवर््तित है, किन्त॒ जगननाथदेव की जैन ऋषभदेव, बौद्ध बुद्धदेव, वेष्णब विषूएु, शैव 
शिव, शाक्त शक्ति, गाणपत गणपति ओर सौर सूर्य के रूप में उपासना करते हैं । 

रामानुज, जयदेव, माष्वाचर्य, नरहरितीथ-प्रद्नति महात्माओं ने वैष्णव धर्म की महत्ता 
पुरीधाम में प्रस्थापित की थी, इसलिए उत्कल के लोग वेष्णबव धर्म के प्रति विशेष आक्षष्ड 
हुए । चेतन्यदेव के उत्कल-आगमन के वहुपूर्व ही उत्कल में वेष्णव धर्मात्मक अन्थ लिखे जा 
चुके थे | १४ वीं शताब्दी के शेप भाग में माकेश्डरास ने महाभाष्य और केशवकोइलि की 
रचना की थी । महाभाष्य में राम की प्रशस्ति और केशवकोइलि में कृष्ण के मथुरा-गमन 
के बाद यशोदा का विलाप वर्णित है । 

१५७ वीं शताब्दी के पू्वंमाग में अर्जु नदास ते रामविमा नामक महाकाव्य लिखा है | 
उत्तल-भापा का यह प्रथम महाकाव्य है। इसमें श्॒ गारस्स-प्रधान होने पर भी वीर और 
हास्यरसों का भी समावेश है | यह काव्य सरल मधुर पदावली में रचित हुआ है। 

इस शताब्दी में गोविन्दमद्ज, दामोदरदास, नीलाम्बरदास ने वैष्णव धर्माश्रित काव्यों की 
रचना भघुर ललित पदावली में की है | 


७२ चतुदश भाषा-निवन्धावली 


इस शताब्दी के शेष भाग और १६ वीं शताब्दी के प्रथम भाग में चेतन्यदास, वीरसिह, 
वालियाँदास ने नि्मुण ब्रह्म के प्रशस्ति-ख्यापक ग्रथ लिखे हैं | चैतन्यदास-लिखित विप्एुगर्भ- 
पुराण पर बौद्धधर्मान्तगत महायान-शाखा का प्रभाव पडा है | वीरतिंह की चउतिशा में बौद्ध 
नागाजु न का मत देखा जाता है | वह नरसिंह के उपासक थे | 

१५ वो शताब्दी के अतिम भाग ओर १६ वो शताब्दी में भारत तथा उत्कल में 
धर्मराज्य पर विप्लव आया | 

भीचेतन्यचंद्र सन्‌ १५१० ई० में पुरीधाम में आये | इस समय उत्कल में दो कृष्णो- 
पासक वेष्णव धर्ममत प्रचलित थे - शुद्धा भक्ति और जानमिश्रा भक्ति | 

राय रामानन्द राय शुद्धा भक्तिमार्ग के प्रवत्तक थे ओर उत्कल के पच महापुरुष बलराम, 
जगन्नाथ, यशोवन्त, अनन्त और अच्युतानन्द ज्ञानमिश्रा भक्तिमार्ग के। उम्य सम्रदाय 
चैतन्यचद्र के प्रिय थे | 

वलरामदास ने अनेक ग्थ लिखे हैं ) इनमें जगमोहनरामायण, वेदान्तसार, भगवदगीता, 
भावसमुद्र, गुप्तवार्ता और ब्रह्माए्डभूगोल प्रधान हैं। इन्होंने अपनी रामायण लगभग १५०० 
६० सन्‌ में लिखी | यह वाल्मीकीय रामायण का अनुवाद नहीं है। इसमें अध्यात्मरामायण, 
महाभारत, देवीभागवत और अन्यान्य पुराणों से उपाख्यान दिये गये हैं। यह रामायण 
लोकप्रिय है । उत्कल के प्रधान कवियों ने इस रामायण के आधार पर काव्य 
लिखे हैं । 

जगजन्नाथदास चैतन्यचद्र के परम सखा थे। इनका भागवते उत्कल में आव्रह्मचाएडाल 
समाहत है। इस भागवत का मूल्य सस्कृत-भागवत से कहीं अधिक है , क्योकि वेष्णव पुराणों 
में जो-जो उपाख्यान सुन्दर हैं, उन्हें आपने अपने भागवत में स्थान दिया है। इस भागवत से 
उत्कल की नैतिक गति ओर घर्मभाव में वृद्धि हुई और बहुत अंशों में वहाँ की निरक्षरता का 
निवारण हुआ है | प्रत्येक उत्तलीय इस ग्रथ को पढ़ने में श्लाघा मानता है। इन्होने सस्क्ृत 
और उडिया में अनेक अंथ लिखे हैं| उड़िया अन्थो में भागवत, दीक्षासवाद, मुप्तमागवतत, 
मगुणीस्तुति, तुलामिणा आदि प्रधान हैं । 

यशोवन्तदास अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं | उन ग्रन्थों में शिव्रोदय, प्रेम भक्ति ब्रक्मगीता, 
गोविंदचद्रगीता, रास प्रभ्ति प्रधान हैं । 

अनतदास ने अनेक गन्थों की रचना की है, जिनमें मालिका, चउतिशा, स्तोत्र, वाखर, 
हेवृदयमागवत प्रभ्॒ति प्रसिद्ध हैं। हेवृदयभागवत में चारासी सिद्धों में से काहनुपाद, लुइ॒पाद 
आदि के नाम हैं, और चौरासी अवधूतों का पूर्ण इतिहास दिया गया है | 

अच्युतानन्ददास--ये सहस्त॒ ग्रन्थों के लेखक हैं--ऐसी किंवदन्ती है। उन्होंने संहिता 
गीता, मालिका, वशानुचरित, कोइलि, टीका, विलास, निणय, ओगाल, गुज्जरी, भजन 
आदि लिखे हैं | इनमें शुन्यसंहिता, अणाकारसहिता, गुरु-भक्तिग्गीता प्यटीका और हरिवंश 
प्रसिद्ध हैं | ये पच महापुरुष परम योगी, ज्ञानी और परम-भक्ति-परायण थे | 

पु ने अच्युतानन्द के बाद हरिवश लिखा था- ऐसी किंबदन्ती उत्कल में 
प्रचलित है| 


उत्कल-साहित्य एड 


१६ वीं शताब्दी से १७ वीं शताब्दी के मध्यमाग तक उत्कल में काव्य सहज, सरल और 
मघुर भाषा में रचित हुआ । १६ वी शताब्दी के कविगण उच्च कोटि के थे | इतिहास-पुराणों 
से कथावस्तु लेकर उन्होंने काव्य-रचना की थी। 

शिशुशकरदास ने उषामिलाष, लक्ष्मण महान्ति ने उर्मिलाच्छान्द, कपिलेश्वरदास ने 
कपटकेलि, हरिहरनायक ने चद्रावतीहरण, देवदुलंभमदास ने रहस्व-मञ्ञरी, दीनबधुदास ने 
च्छांद-चारु-प्रमा, रामचद्रदेव ने नवानुराग और वंशिचोरी, सालवेम ने स्तुतिभजन ( इन्होंने 
सुसलमान होकर भी वेष्णव धर्म ग्रहण किया था ) और कार्तिकदास ने रुक्मिणी-विभा एवं 
नवानुराग लिखे हैं। ये सभी उत्तम काव्य हैं। इनमें उपामिलाप, रहस्यमझ़्री ओर 
दक्मिणी-विभा उज्ज्वल रत्न हैं। १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ओपन्यासिक काव्य का 
प्रारम्भ हुआ और रामचन्द्रपद्टनायक ने हारावती काव्य लिखा | इस काव्य की विशेषता 
यह है कि इसका नायक एक साधारण गझस्‍्थ है ओर नायिका है एक हलवाद्दे की कन्या। 
इसकी भाषा सरल है ओर बड़ी पढुता के साथ यह काव्य लिखा गया है | 

प्रतापराय ने शशिसेणा नामक एक रमणीय काव्य लिखा है| इस काव्य की कथावस्तु 
एक प्रसिद्ध उत्कलीय कहानी से ली गई है। 

वृन्दातनदास ने गीतगोविन्द का विभिन्न रागो में अतिसुन्दर पद्मयान॒ुवाद किया है| 
यह भाषा-गीतगोविन्द अतिदुलंभ है। सस्कृत-गीतगोविन्द का पद-लालित्य इसमें झुन्दर 
रुप से सुरक्षित है। 

मधुसूदन ने नलचरित, भीमाघीवर ले कपठपाशा, सदाशिव ने विचित्र हरिवश 
ओर गोप-लीला एवं शिशुईश्वर्दास ने नलरामचरित लिखे हैं। नलरामचरित में नल और 
रामचन्द्र के चरित वर्णित हैं। १७ वीं शताव्दी के मध्यमाग त्तक इन कवियों द्वारा सरल भाषा 
में काव्य रचित हुए हैं । उक्त शताब्दी के मध्यभाग से शेष तक के कवियों ने कुछ-कुछ 
शब्दालकार और चित्रकाव्य के लक्षणों को अपने काव्यों में प्रविष्ट किया है | 

श्रीघरदात ने काश्चनलता लिखी और विष्णुदास ने प्रेमलोचना, रघुनाथ हरिचन्दन ने 
लीलावती लिखी और धनक्ञयमंज ने रघुनाथविलास, त्रिपुरा-सुन्दरी, इच्छाबती, अनमरेखा, 
मदनमज़्री आदि | इस समय के कवियों ने पोराणिक काव्य के साथ ओपन्यासिक काव्य 
लिखने में अपने को गौरवान्वित समझता | 

काह नुदास का रामरसाम्ृतसिंधु एक अपूर्व काव्य है। इसकी भाषा अत्यत सरल है| 
इस काज्य की यह विशेषता है कि इसमें १०८ से हैं ओर प्रत्येक सर्ग में १०८ पद | 

उत्कल के अन्यत्तम अद्वितीय कवि दीनक्ृष्ण ने अपने अमरगीतिकाव्य रस-कल्लोल ओर 
जगमोहनच्छान्द एवं आत्तंत्राण-चठतिशा की रचना की । इन्होंने ओर भी शञानमिश्र भक्ति- 
तत्वात्मक अनेक अंथ लिखे। इनमें नामरत्नगीता, रस-विनोद, गुणसागर आदि प्रधान हैं। 
ये अद्वितीय पणिडत थे और वेद्क-शासत्र, शरीरविशान, साम॒द्विक, स्मृतिशात्र, सगीत, यत्र- 
तंत्र मंत्र और योगशास्त्रों में प्रवीण थे | इन्होंने इन विपयों पर कई अन्थ लिखे हैं ) 

भूषति पश्डित--यें सासस्वत ब्राह्मण थे । इन्होंने पुरीधाम में आकर उत्कल की शानमिश्रा 

भक्ति में दीक्षित होकर, उत्कल की भाषा में एक अत्युत्तम अन्थ की रचना की। उसका नाम 


७ चतुदंश भाषा-निवन्धावली 


प्रेमपश्नामृत है । यह कृष्ण रासलीलात्मक ग्रन्थ है, जो उत्कल-साहित्य में दुलंभ है। जेसी 
इसकी भाषां सरल, सहज ओर मधुर है, बसा ही भाव भी सुन्दर और छृद्यग्राही | 

तिविक्रममन्ल की कनकलता एक ओपन्यासिक काव्य है। इसमे आ्ञलकारिक छठा ओर 
काव्य का चात॒र्य भरपूर है । 

लोकनाथ विद्याधर ने जयदेव के समान पांचालीबध में बहुर्मणीय काव्य लिखे हैं। 
इनके कावब्यों में शब्दालकार ओर अर्थालकार का सुन्दर योग है। भाषा सस्कृतप्राय होने 
पर भी ये असादगुण-विशिष्ट और सुमघुर हैं। सर्वाद्भमुन्दरी, पद्मावती-परिणय, चित्रकला- 
रसकला, बृन्दावन-विहार आदि के कवि लोकमान्य हैं | 

श्रीधर, विणुदास, रघुनाथ, दीनकृष्ण, धनंजयभज, भूपति त्रिविक्रम और लोकनाथ 
की काव्यावली से सूचित होता है कि अत्यधिक चातुरी कलापूर्ण परिच्छुद तथा « गाररस- 
सिक्त अश्लीलता का विश्लेपण क्रमश वृद्धि पाकर परवर्त्ती कवि उपेन्द्रभंज के हाथों पूर्णता 
को प्राप्त हुआ | 

उपेन्द्रभंज--प्राचीन उडिया-साहित्य के कवि-सम्राद ई० मन १६७० से १७श८ तक 
जीवित थे। आपने ४२ काव्य प्रन्थ लिखे हैं--संगीत, पौराणिक विपयों पर क्षुद्रकवितावली, 
पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य, औपन्यासिक काव्य, श्रलकार-ग्रन्थ, कोश-म्रन्थ, चडतिशा, 
चौपदी, छप्पई, पविशपोई, गाहा, दोहा, गुज्जरी आदि। वैदेहीश-विलास, रसिकहारावली, 
पेमसुधानिधि लावण्यवती, कोटिब्रह्माएडसुन्दरी, कलाकठत॒ुक, सुभद्रा-परिणय, अवनीरसतरग 
ओर मनोरमा उनके कार्यों में प्रधान हैं। सुमद्रा-परिणय और वेदेहीश-विलास में प्रत्येक 
पद फे प्रत्येक पाद का प्रथम अक्षर यथाक्रम स ओर व से आरम्भ हुआ है, और कलाकउठतुक 
के प्रत्येक पद के आदि और अन्त अच्चर क हैं | लावण्यवतती काव्य की भाषा सरल, किन्तु पूरे 
ध्वन्यात्मक है | इसमें ओपन्यासिक और नाठकीय छुटा है । महाकवि राजशेखर ने काब्यकारों 
का अष्टविध भाग निर्देश किया है--यथा, रचना, शब्द, अर्थ, अलकार, भक्ति, रस, मार्ग, 
शास्त्रार्थ । इन सबमें जो कुशल और उत्तम कवि हैं, उनमें उपेन्द्रभज भी हैं, जिनके काव्यों में 
सभी विभाग के लक्षण दर्शित होते हैं| सर्वविध ४ खला, सवंबिध यमक, अलकार, एक-दो- 
तीन और सर्व्यंजनवर्ग में पदरचना, छंद अछर, स्वर अक्षर, तीनों श षस में, वर्ख्यादि 
स्थान-र्ग में, सर्वस्वर वर्ण में, मात्राहीन व्यजनवर्ण में, पशुओं की गतियों में एवं भेष-युद्ध 
में आपने काव्य-रचना की है। चिन्र॒काव्य के सारे लक्षण इनके काव्यो में निहित हैं। 
कोटिम्रद्माएडसुन्दरी-काव्य में १५ पदो का एक सर्य ( छुंद ) है, जिसमें प्रत्येक पद के प्रत्येक 
पाद के समग्र अक्षरों को लेकर पढ़ने से वर्षा-ऋतु का वर्णन, चिन्तादेशाक्ष राग में, होता 
है। आदि के एक अक्षर छोडकर पढने से शीत-ऋतु का वर्णन, काफी-कामोद राय में, 
होता है। आदि के दो अक्षरों को छोड़ देने से ओऔष्म-ऋत का वर्णन, मालववराडी 
राग में होता है। इनके काबव्यों में काव्य के पूर्ण लक्षण हैं| एक शब्द में, उपेन्द्रभंज 
वाग्देवी के पर पुत्र थे। वे युग-सष्ट और युग-खश भी थे | 

उपेन्द्रभभ के समय से आधुनिक युग के साहित्यकारों तक अनेक कवियों ने औपन्यासिक 
और पौराणिक काव्य लिखे है | अधिकाश वे काव्य कृष्णलीलात्मक हैं | 


उत्कल-साहित्य जए 


प्रधान-प्रधान कवियों के नाम आर उनके काव्यों का परिचय इस प्रकार है -- 


दाशरधिदास--बत्रजविहार | क्ृपासिन्धुदास- वजविहार । मन्द्रधरभागीरथी-- 
राघाविलास । रघुनाथभज--रसलहरी ) सदानन्दकविसूय--प्रेमतरगिणी, प्रेमन्‍लहरी, 
ललितलोचना, युगलरसाम्रत-लहरी, थुगलरसामृतभडरी, चौरचिन्तामणि, प्रेमचिन्ताभणि, 
विश्वम्भरविलास, गीता, स्मरदीपिका, चउतिशामाला-प्रमति | ब्रजवन्थधुसामतराय -- 
रामलीलामृतकाब्य | जनाद॑नदास---गोपीमापा । चक्रपाणिपट्टनायक --कृष्णबविलास । 
केशवपडनायक--गोपविनोद । विश्वनाथखुश्टिआ - विचित्ररामायण । श्रजनाथवठजेना-- 
समरतरग, शामरसोत्सव, अम्बिकाविलास, चतुरविनोद , गद्य ) प्रभति । चम्पतिर्सिह-- 
सुलक्षण । पद्मनाभश्रीचन्दन--शशिरेखा | कु जवनपट्टनांयक--कुझ्विहार | त्रिपुरारिदास-- 
रामकझृष्णकेलिकल्लोल | पुरुषोत्तममानधाता--शोभावती । क्ेशवहरसिचन्दन - रामलीला । 
विश्वम्भरदास--विचितन्रभारत | पीताम्बरराजेन्द्र--रामलीला |. बलभद्रश्नमरवर -- 
चन्द्रमभा । राणीनि-शकराय--प्मावती-अभिलाष (स्त्रीकवि ) । भक्तचरणदास - 
मधुरामगल, मनवोध और कलाकलेवरचठतिशा आदि । हरिवशराय--प्रेमकल्पलता | 
अभिमन्युसामन्तविहार--विदस्धचिन्तामणि, रसवती, मनोरमा, प्रीतिचिन्तामणि आदि । 
सदाशिव- रामलीला । किपार्सिधुसुमन्त--कष्यविलास | पीताम्बरदेव--अखिलरस - 
चिन्तामण | कर्णामगिरि--भक्तिरसामृत । अनगनरेन्द्र--रामलीला । विक्रमनरेन्द्र-- 
रामलीला । पद्मननामदेव--भागवती । गौरचन्द्रअधिकारी - कृष्णुलीला--यदुम णिमहापात्र-- 
प्रवधपूर्णचंद्र, रघुनाथविलास आदि । भुवनेश्वरकविचन्द्र - वासुदेवविलास, सीतेशविलास | 
लड्ुकेशमहापात्र---क्रादिकाव्य | 

उपेन्द्रमंज के समय में एक वेष्णव -परिवार था-- 


बृन्दावनदासी (स्त्री-कवि)--पूर्णवमचन्द्रोदय, इनके पति चन्द्रशेलरदास--भीक्ृष्णतत्व- 
चन्द्रोदय, श्वशुर--जगन्नाथदास--कृष्णविपयक गीतमाला, पुत्र--भीमदास--भक्तिचद्रोदय, 
भक्तिरत्नमाला, पोच्र--कृपासिन्धुदास-- उपासनाचन्द्रोदय | ये सब लेखक सन्नहवीं शताब्दी 
में शेष हुए थे | 

कथित कबियों में सर्वप्रधान--सदानदकविसूर्य, चक्रपाणिपट्टनायक, कृपासिन्धुदास, 
विश्वनाथखुण्टिआं, भक्तचरणदास, अमिमन्युसामन्तविहार, यदुमणिमहापात्र, ज्जनाथ 
बठजेना | 

उस समय के सर्वेप्रधान संगीतकार हँ--वनमालीपट्नायक, श्यामसुन्दरदेव, पद्मननाभ 
परीच्छा, सोमनाथ, गोपालकृष्ण, वलदेवकवियूय | 

पुराणकार-- जयसिंह, रामदास, पीताम्बरदास, कृष्णसिह, गौरागदास, दीनवघुखागा, 
बलभद्रमगराज, गगापाणि, कृष्णचन्द्रपश्ननायक, सूर्यमणिपद्टननायक, गगाघरपट्टनायक । 

इस युग में दो महात्मा घे--अरक्षितदास और भीमभोइ। अरक्षितदरास--घरमखिमणडी के 
राजकुमार--अविवाहित अवस्था में स्व॒प्नादेश से बुद्धवेव-जैसे राजगद्दी त्याग कर संस्यासी 
हुए और ब्राह्मध्म का प्रचार किया। भीममोइ- जाति के कन्ध और जन्मान्ध थे | महिमा 


७६ चतुर्देश भाषा-निवन्धावली 


गोस्वामी की कृपा से अद्भुत शक्तिशाली होकर महिमा धर्म के प्रचारार्थ अति अमूल्य ग्र थ 
स्तुतिचिस्तामणि, ब्रह्मनिरूपण-गीता, अनेक भजन और चठतिशा की रचना की | 

यूठवत्त्वमय ब्रह्मश्ञान के अ्न्थ-लेखक थे--अरक्ितदास, हरिदास, नन्‍्ददास, मोहनदास, 
भूषतिमज आदि | 

मुसलमानधर्म और हिन्दूधरम का समन्वय सत्यनारायण और सत्यपीर पूजा में हुआ है। 
इस पूजा से सबधित अनेक पाला लिखों गई है। उडीसा में सोलह पाला लिखी गई -- 
रत्नाकरपाला, विद्याधरपाला, हरिश्रजु नपाला, फासिआ्रारापाला आदि | 


ईसाई धम के प्रभाव से--ईसाइयों ने उड़िया में बाइविल, अ्रनेक भजन, स्तुतियाँ, 
प्राथनाएँ भी लिखी हैं । 
ब्राह्मप्म में भी कुछ साहित्य हैं, पर वे सामान्य हैं | 


उक्त कथन से प्रतिपन्न होता है कि उत्कल भाषा में जैन, वाद्ध, शैव, शाक्त, वैष्णव, 
आशय बाह्म, महिमा-धर्म, इस्लाम, ईसाई और ब्राह्म धर्मों का साहित्य है। 


यहाँ धर्म के प्रभाव से साहित्य की उत्पत्ति तो दिखाई गई, अब साहित्य का विभाग 
प्रधान कबियों और प्रधान राजन्य से किया जाता है। अतः हम तन्लिखित-अनुसार विभाग 
इस प्रकार कर सकते है-- 

१ आदियुग-६० सन्‌ ११ वीं शताब्दी तक--श्रर्थात्‌ गगावश तक | 

२ गगावंशीय युग--११ वीं से १४ वीं शताब्दी के मध्यभाग तक । 

३ सूर्यवशीय युग--१४३५-१५४४० तक 

४, मुसलमान और मरहठा-युग--१५४०-१८०३ तथा भोइवंशीय युग 

५. वृदिश-युग---१८० ३-१६४६ 

६. स्वाधघीन युग-- 


आधुनिक युग के प्राथमिक कवियों के हाथों उत्क्त भाषा की सहज-गति क्लुण्ण हुई। 
भाषा विश्लेषिणी थी, पर इन लोगों ने सस्क्षत के सामान भाषा का सश्लेषिणी बना दिया | 
भाषा की सहज गति और शुद्धता नष्ट हुई। फिर भी भाषा की बडी उन्नति हुई। 


पाश्रात्यरीति की शिक्षा के प्रवत्तेन पर उत्कल में जो साहित्य लिखा गया, उसमें 
अनेक नूतन विषयों का समावेश हुआ | पाश्चात्य साहित्य और विश्वसाहित्य का वैभव 
इस शिक्षा के प्रवत्तन से उन्मुक्त हो गया | इसलिए, समस्त साहित्य के उपयोगी विषयों 
को उत्कल-साहित्य में प्रवेश कराने का प्रयत्न होता रहा। रचना, प्रबंध, नये ढग का 
उपन्यास, नाटक--मिलनात्मक और विषादात्मक, प्रहसन, जीवनचरित, भ्रमण, समालोचना 


वशानिक लेख, इतिहास, जीवनी, आत्मजीवनी आंदि से उत्कल-साहित्य के अ्रमावों की 
पूर्ति होने लगी। 


आधुनिक युग के प्राथमिक कवियों में तीन प्रसिद्ध हैं--राधानाथ, मछुसूदन और 
फकीर्मोहन | अँगरेजी, वेंगला और सस्क्ृत-साहित्य के शान से इन लोगों ने 


ढ़ 


उत्कल-साहित्य छ७ 


नई रीति और उत्तम परिच्छुद से साहित्य की रचना की। राघानाथ सुन्दर के, मघुसूदन 
शिव के और फकीरमोहन सत्य के उपासक थे। प्राकृतिक चर्णन ओर सुन्दर भावनाराजि 
से इनकी काव्यावली सुमण्डित हैं| इन्होंने अनेक काव्य लिखे हैं, जिनमें दरवार, चिलिका, 
अन्द्रभागा और महायात्रा प्रसिद्ध हैं। उत्कल के ऐतिहासिक ओर भौगोलिक बृत्तांत 
अपने काव्यो में सुन्दर रीति से सजाकर अपनी देशप्राणता का परिचय दिया दै। 
भाषा सुमार्जित है ओर प्रसादगुण-विशिष्ट | राघानाथ युग के कविगुद थे। मधघुसूदन 
उत्कल में भक्तकवि के नाम से परिचित हैँ। इनकी कवितावली ने अतःसलिला 
फल्युब॒त्‌ धर्म, नीति और देशभक्ति को धारण किया है। इन्हाने वसतगाथा, उत्कलगाथा 
आदि अनेक काज्य-गुच्छो की सवना की है। गद्य में भी इन्होंते प्रवध लिखा है। इनकी 
भाषा मार्जित शुद्ध और सस्क्ृतप्राय है। फकीरमोहन उत्कल के व्यास-कबि ये। वे 
अ्रद्भुतकर्मा थे। समग्र संस्कृत-रामायण और महाभारत का पद्म में अनुवाद किया। 
इन्होंने वौद्धावतार-काव्य और अन्य काव्य लिखे हैं। वे उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे | 
छुमाण आठसुए्ठ, माम्र, लछुमा, प्रायश्रित्त अति उत्कृष्ट धरण के उपन्यास हैं। 
समसामयिक समाज-चित्र बराबर अपने उपन्यासों में भर दिया है। भाषा सरल, सहज और 
लोकग्राही है | 


रामशंकरराय--प्राचीन उत्कल में नाव्य-यात्रा थी, चूतन घरण का नाठक नहीं था। 
इस अभाष की पूत्ति का काम रामशकर ने किया | इन्होने बारह नाटक लिखे हैं, जिनमें 
कांची, कावेरी, युगधर्म, कलिकाल नाटक आदि प्रधान हैं। इन्होंने प्रायश्रित्त नामक एक 
सत्यमूलक उपन्यास लिखा है, भाषा सस्क्ृतप्राय है| 


आधुनिक युग के प्रधान महाकाव्य-लेखक--राधानाथ, फकीरमोहन, गगाधरमेदेर, 
चिंतामणिमहाति. नदकिशोर, नीलकशठदास, नीलाद्विदास हैं ) 


खण्डकाव्य ओर क्षुद्रकविता के सुरचयिताओं में प्रधान--मधुसूदन, गोपबधु॒गोदावरीश 
मिश्र, पद्मचरणपट्टनायक, चंद्रमणिदास, थेकुण्ठपट्टननायक, शच्िराउत्राय, मायाघरमानसिंह, 
कालिन्दीपाणिग्राही, अनतपट्टनायक, विछुंदपड्टनायक हैं | 


ऑगरेजी ओर सस्कृत-काब्यादिकों एवं पद्मानुवादकों में सवग्रधान--राघानाथ, मधुसूदन, 
फकीरमोहन, नीलकणठ, पद्मवरणपट्टनायक, मुत्युज्षवरथ, नारायणमोहन, अच॑द्रमणिदास, 
अजयचद्रदास, गोपीनाथसिंह, चद्रशेखरमिश्र, विछंदपद्ननायक हैं| 


उपन्यास-लेखकों में सर्वश्रधान--उमेशसरकार, फकीरमोहन, गोपाल-वल्‍लभ, नट्किशौर, 
गोपालप्रहराज, दिव्यसिंह, कुन्तलाकुमारी, काह चरण हैं। 


प्रबंध-लेखक और समालोचक--मधुसूदन, चिंतामणिआ्राचार्य, विश्वनाथकर, रत्ताकरपति, 
विपिनविह्यरीराय, शशिभृूपणराय, मृत्युज्षवरथ, व्रजविह्ारीमहमति, बासुदेवमहापात्र, कालिंदी- 
पाणिग्नाही प्रधान हैं | 


ष्द चतुदंश भाषा निवन्धावली 


नाव्यकार--रामशकर, भिकारीचरणपदनायक,  अश्विनीकुमार, रामचद्रमहापात्र, 
कालीचरणपटइनायक प्रधान हैं । 
उत्कल-भाषा में एक प्रकाण्ड कोशग्रथ---ओडियाभापा-कोप--गोपालचद्रप्रहराजक्त है | 
आजकल वास्तविक जीवन, शअ्र्थनीति, दर्शन ओर विशान-विप्यों पर अनेक ग्रथ लिखे 
जा रहे हैं । 
अत्यानद की बात है कि आधुनिक उत्कल-साहित्य अति द्भुतगति से चल गहा है और 
भारत की अन्य प्रातीय भाषाओं के साथ समभाव रखने का प्रयत्न भी किया जाता है | 


--रायवहादुर जआत्तंवल्लम महांति 


बनना “नानी बम न: 


वंग-भाषा ओर साहित्य 


बग-भाषा ओर साहित्य फी विशिष्टता, समृद्धि तथा विचिन्नता को हुदयद्धम करने के लिए 
अत्यन्त संक्षिप्त, किन्तु यथासम्भव आलोचना की आवश्यकता है। अतः पहले भाषा 
पर कुछ विचार प्रकट करने के पश्चात्‌ साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ करना सुविधाजनक 
एवं समीचीन होगा । 

सन्‌ १६३१ की लोक-गणना के आधार पर पॉच करोड़ से भी अधिक लोग बँगला 
बोलते हैं) इधर यह संख्या यथेष्ट बढी थी; किन्तु देश के विभाजन से अब मारत में इस 
भाषा के वोलनेवाले काफी कम हो गये। अन्यान्य भाषाओं की तरह बँगला-माषा के भी 
कई रूप प्रचलित हैं। जिन मापाओं का बहुत दिनों का लिखित साहित्य है, प्रायः देखा 
गया हैं कि उनमें साहित्यक रूप झौर साधारण कथोपकथन के रूप में कुछ अन्तर पड़ 
जाता है। साहित्यिक और कथ्य के मेद से वगला-भाषा के भी विभिन्न रूप हैं। बँगला का 
साहित्यिक रूप (साधु भाषा) बगाल के सर्वन्न गद्य-साहित्य तथा पन्नालाप में प्रयुक्त होता है| 
इस साधु भाषा के साथ-साथ नाना अ्रचलों में कप्य भाषाएँ भी प्रचलित हैं। इनमें से 
कलकत्ता अचल तथा मागीरथी नदी के दोनों किनारों में प्रचलित भद्र समाज में व्यवह्बत 
भाषा को ही ब्रगाल के शिक्षित समाज ने स्वीकार कर लिया है। यह विशिष्ट कष्य माषा 
ही “चालू! (चलित) भाषा कहलाती है | 

हिन्दी की भाँति बंगला भाषा की भी उत्तत्ति साहित्यिक प्राकृत से हुई है। साहित्यिक 
प्राकृत को साधारणतः चार भागों में बिभाजित किया जाता ह--महाराष्ट्री नागरी, शौरसेनी 
अद्ध मागधी एवं मागघी अथवा गौड़ीय प्राकत । इस शेषोक्त मागधी अथवा गौडीय प्राकृत 
से बँगला-भाषा विकसित हुई है। 

बैंगला-भाषा की उत्पत्ति हुए हजार वर्ष से भी अधिक हो गये। चँगला-भाषा में अपने 
निजी प्राकुतज शब्द हूँ, शुद्ध एव बिकृत संस्कृत शब्द भी हैं। पुराकाल से इसमें वहुत-से 
देशी अ्रथवा अनाये शब्द भी मिलते-खपतते रहे । विदेशी भाषाओं से भी शब्द--फारसी 
पुर्गाली और ऑँंगरेजी आदि--श्रावश्यकतानुत्ार लिये गये शब्दों की भी संख्या कम 
नहीं होगी । 

बैंगला-भाषा का आदि अथवा प्राचीन युग सन १२०० ईसची तक माना जाता है | 
इस समय तक बगाल तुकों द्वारा विजित हो चुका था। इस अवधि में बँगला-साहित्य की 
परम्परा तो बनने लगी थी; पर भाधा में पूर्णाज्ञता नहीं आ्राई थी, प्राकृत का प्रभाव तब भी 
स्पष्ट दिखाई देता था | 

सन्‌ १२०० से १८०० ईसवी तक बँगला का मध्य युग है। इस युग को तीन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है--(१) युगान्तर-काल--सन्‌ १२०० से १३०० तक-- 
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बँगला-भाषा का जो अधुना साहित्यिक (साधु भाषा) रूप पाया जाता है, उसका प्रारंभ इस 
समय हो गया था--श्रर्थात्‌ इस रूप को अहण करने के लक्षण, इस युग की भाषा में, 
मिलते हैं। (२) पूर्वाई-मष्ययुग अथवा प्राक चितन्य-युग की अवधि सन्‌ १३०० से 
१५०० मानी जाती है । इस युग में बेंगलान्भापा की जडे मजबूत हो रही 
थीं एवं नाना विषयो में साहित्य-रचना होने लगी थी । (३) उत्तराद्धामध्ययुग 
में ( सन्‌ १५००--१८०० ) वेंगला में वेष्णव-साहित्य का शुभारम्म हुआ, विकसित और 
पल्लवित हुआ | बँगला-साहित्य की विशेष उन्नति भी इन्हीं पोडश तथा सप्तदश शता- 
व्दयों में हुईं। इस मध्ययुग में बैंगला भाषा के उच्चारण में परिवत्तन परिलक्षित होने 
लगा । फलस्वरूप, धीरे-धीरे प्राचीन अवस्था से आधुनिक कध्य रूप (चलित) में भापा बदल गई 
अर्थात्‌ उदाहरण-स्वरूप प्राचीन बंगला का 'राखिया' विभिन्न रूप लेते-लेते कप्य भाषा में आज 
रेखे! में रूपान्तरित हो गया | मध्ययुग के अन्त की ओर बेँगाल में अँगरेजों का राज्य विस्तृत 
होने लगा था और उनके आआग्रद्द तथा चेश से बँगला-अक्षरों में मुझण का प्रचलन हुआ, 
साथ-ही-साथ गद्य साहित्य की नींव पड़ी । 

सन्‌ १८०० ई० के इधर का समय बंगला का आधुनिक युग है। गत डेढ़ सो वर्षों में बंगला 
भाषा में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। इस युग में बेंगला-भाषा और साहित्य को अति गौरव- 
पूण तथा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। पाश्चात्य अथवा आधुनिक चिंता धारा को बंगला 
भाषा अपने साहित्य के द्वारा अपना सकी है। इसका सुद्र-प्रसारक परिणाम सहज में ही 
अनुमव किया जा सकता है। कलकत्ता-अश्लल की कध्य भाषा (चलित) को साघु-भाषा के 
वराबर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग कर उसे भी साहित्यिक मर्यादा प्रदान करना, इस 
युग की सबसे बडी भांषागत देन है | 

संक्षेप में भाषोगत जिन विवर्तनों का उल्लेख किया गया है, उनके दृष्टान्त-उदाहरण 
बैंगला-साहित्य की आलोचना करते समय प्राप्त होते रहेंगे । 


बेंगला-साहित्य को साधारणतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है-- 


(१) आऋादियुरा ( सन्‌ ६४० से १२०० ईसवी ) 
(२) मष्ययुग ( सन्‌ १२०० से १८०० ईसवी ) 
(३) आधुनिक युग ( सन्‌ १८७०० से-- ] 


वैसे तो बँगला-भाषा की उत्पत्ति दशम शताब्दी से वहुत पहले ही हो गई थी, जैसा 
कि भाषा की आलोचना करते समय कहा गया है। प्राचीन विभिन्न शिलालेखों तथा 
सर्वानन्द की टीका सर्वेस्व आदि पुस्तकों में बँगला शब्दों के प्रयोग मिलते हैं जो यह सिद्ध 
करते हैं कि भाषा का जन्म हो गया था। किन्तु, दशम शताब्दी से पूर्व साहित्य के वाहन के 
रूप में बंगला भाषा का व्यवहार हुआ था या नहीं, इस सम्बन्ध में ऐसी प्रामाणिक सामग्री 
उपलब्ध नहीं हो सकी जिससे यह सन्देह दूर हो जाय ] 


आदियुग में ( सन्‌ ६३६०-१२०० ) बौद्ध सिद्धाचार्यगण के चर्यापद-समूह” रे गये 
थे, जो वगला-साहित्य की निधि के रूप में हैं। ये पद बौद्ध महायान-सम्प्रदाय के साधना- 
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संगीत हैं। वेंगला-भमाषा और साहित्य के प्राचीनतम निदशन के रूप में ये चर्यापद बडे 
ही महत्तपूण हैं। भापा और साहित्य के उदाहरण-स्वरूप यह पद उद्धुत किया जा 
रहा है-- 

डचा उंँचा पाबत तहिं बसह शवरीबात्ती । 

मोरड़ी पीचछ परहिन शबरी गीबत गुज्जरीमाली ॥। 

उसत शबरो पागल शबरो माकर गुलिगेहाड़ा तोहरि | 

निश्र घरनी नासे सहज सुन्दारी ॥ 

नाना तरुबर मौलित्षरे गश्ननत लागेली डाली । 

एकेली शबरी एु बन हिएडई कनछुएडल बद्भरधारी ॥ 

तिञ्न धाओ खाट पडिला शबरो महासुद्दे सेजि छाइली । 

शबरो सुजड़ नेरामनि दारी पेम्ह पोहाइली राति ॥? 

[ ऊँचे-ऊँचे पर्वेत- वहाँ व्याध वालिका का निवास है। व्याध-ब्रालिका मयूरपुच्छ- 
परिहिता है, उसके गले में गुख्न-माला है, उन्मत्त शवर, पागल शवर, तुम्हारी दुह्ााई है, 
गड़बड़ न करो, में तुम्हारी शहिणी हूँ--नाम है सहजसुन्दरी | नाना प्रकार के वृक्ष मुकुलित 
हो उठे रे, उनकी शाखाएं गगन को स्पर्श करती हैं, कर्णकुण्डल वज्र्धारिणी शबरी इस 
बन में एकाकी दँढदी फिरती है। तीन धातुओं की खटिया विछ गई, शवर तूने परमानन्द से 
शय्या बिछाई। नायक शबर | तूने नायिका नैरामणि के साथ प्रेम से रात बिताई। ] 

चर्यापदों के समूहों के अतिरिक्त तत्कालीन बंगला की रचनाओं के और भी कुछ निदर्शन 
पाये जाते हैं। इस युग में राधाकृष्ण-ज्तीलाविषयक गौति-काज्य भी रचे गये थे | प्राचीन 
भाषा के उदाहरण-स्वरूप कुछ पंक्तियों उद्धत की जा रही हैं--- 

छाड़ छाद़ महेँ जाइर्बो गोबविन्दु सह खेलन *०४' **५*५ ** 
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यह पद खरणिडितावस्था में है। किन्तु प्राचीन वग-भाषा के प्रमाण-स्वरूप अमूल्य है.] 
राधा कृष्ण लीला-विषयक पदावलियों के साथ-साथ विष्णु के दशापत्तार-स्तोत्रों के भी कुछ 
अश उपलब्ध हुए हैं-- 

जे ब्राह्मणेर कुलें उपजिश्नों कीतबीया जेनें बाहुकर से खण्डिश्ला परशुराम देठ शे मोहर 
मट्डत्त क्रउ! | 

प्राचीनतम वेगला-साहित्य के उपयुक्त उद्धरणां के अ्रतिरिक्त इस युग में गोपीचाँद के 
गानों के तरजे ( 'पाला' ), धरममड़ल के लाउसेन की कथा, लक्खीन्दर-बेहुला की कथा 
आदि गेय पथ ( पाशग्चाली? ) के रूप में लोकमुख में अत्यधिक प्रचलित ये, पर लिपिवद्ध नहीं 
हो सके थे। यदि लिपिबद्ध हुए भी हों तो उनकी पोधियाँ उपलब्ध नहीं हो सकी ) 

आदियुग के विषय में सक्तिप्त शातव्य इतना ही दिया जा सका। इसके उपरान्त मध्य 
युग को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(क) युगान्वर-काल ( आदि तथा मध्य का सन्धिकाल--सन््‌ ३२०० से १३०० ई० ) 

(रख) पूर्वाद्ध-मध्ययुग ( प्राकचतन्य युग - सन्‌ १३०० से १५०० ई० ) 

(ग) उत्तराड-मध्ययुग ( चतन्योत्तर युग--सन्‌ १३०० से १८०० ई० ) 
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- सन्‌ १२०० से १३०० ईसवी वँगला-साहित्य के लिए. एक युग-सन्धिकाल है। आदि- 
युग की समाप्ति तथा मध्ययुग का आगमन- एक युगान्तर उपस्थिति है। इस समय 
भारत पर तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया था | इस सघर्पमय वातावरण की लहर बगाल 
तक पहुँची । वहाँ भी आक्रमण होने लगे और उसका प्रभाव भां पशा | इससे देश की 
श्द्ुला और शान्ति नष्ट हो गई, फलस्वरूप बंगला भाषा में उल्लेखनीय साहित्य-विशेष की 
रचना सम्मव न हो सकी। अतः इस युग की किसी रचना का निदशन हरतगत न 
हुआ | चत्॒दंश शताब्दी के मध्य भाग में शमसुद्दीन इलियसशाह ने दिल्ली के सुलवान की 
अधीनता से मुक्त होकर बगाल में स्वृतत्र॒ राज्य की स्थापना की। साथ ही-साथ देश में 
शान्ति प्रतिष्ठित हुई, साहित्य सृष्टि के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण मिलने लगा | विद्या, 
शान तथा साहित्य चर्चा का सूत्रपात हो गया | 

सन्‌ १३०० से १४०० ईसवी पूर्वाद्ध-मध्ययुग अर्थात्‌ प्राक-चैतन्ययुग”ः के नाम से 
अभिहित किया जाता है। सन्‌ १४८७ ईसवी में श्री चेतन्यदेव का आविर्भाव हुआ था | उनके 
श्राविर्भाव के पश्चात्‌, उनके लोकोत्तर जीवन के प्रभाव से वेंगला साहित्य ने एक नवीन पथ का 
अनुसरण किया था, किन्तु उनके आविर्भाव से पूर्व चतुर्दश से पश्ठदश शताब्दी तक बेंगला- 
साहित्य में जिन काव्यों का सजन हुआ, उनका महत्त्व भी कम नहीं है | इस युग में गौड 
के मुंसलमान शासकों की प्ृष्ठपोषकता में वेंगला-साहित्य की यथेष्ट भीवृद्धि तथा उन्नति 
हुई थी। उनकी छबच्छाया में, ब्राह्मणों द्वारा वहुनिन्दित भाषा प्राण-प्रतिष्ठित हो, सम्रद्ध 
हुईं। इस युग में प्राकृत बंगला को अपनी प्रतिष्ठा तथा महिमा मिली। गौड के सुलतान 
हुसैनशाह, उनके पुत्र नासिरुद्दीन, नसरतशाह, उनके पुत्र अलाउद्दीन फिरोजशाह -सभी 
बेंगला-साहित्य के प्रति विशेष अनुराग-पोषण करते थे । इन व्यक्तियों के सत्मयत्नो से बेंगला- 
काव्य-साहित्य पुष्ट और समृद्ध हुआ था। गौडेश्वर हुसेनशाह के सेनापति परागल खाँ 
चंठर्गाँव के शासनकर्त्ता थे । ये एवं इनक्के पुत्र छुटी खाँ दोनो वँगला-साहित्य और सस्क्ृति के 
बड़े प्रेमी थे। इन लोगों की कृपा से भी बँगला-सा हित्य पुष्ठ और सम्पन्न हो सका था । 
चण्डीदास इस युग के श्रेष्ठ कवि हैं। प्राऊ्चेतन्य युग के ये चए्डीदास बढ़ चण्डी- 
दास' के नाम से प्रख्यात हैं। वँगला-साहित्य में एकाधिक चण्डीदास नामक कवि होने के 
कारण प्राऊ-चैतन्य-्युग के चए्डीदास 'बड चएडीदास” के नाम से परिचित हुए । इन्होँ 
बढ़ चएडीदास-का एक काव्य प्राप्त हुआ था । उसका नाम है श्रीकृष्णकीत्त्तन । अनुसम्धानों- 
परान्त सिद्ध हो गया है कि बड़चश्डीदास की पदावली ही बगला-गीतिकाज्य का प्राचीनतम 
निदशन है | गीतिकाव्य में जो स्वतः स्फूर्त भाव, उन्मुक्त स्वर एवं कवि का आत्मगतत आवेश 
रहता है--वें सभी बड़ चएडीदास' की पदावली में मिलते हैं-- 
आभऊर भरए मोर नयनेर पानी । 
बाँशीर शबदें बढ़ायि हारायिलों परानी ॥ 
आकुत्त करितें किया आम्हार मन। 
र याजाए सुसर बॉशी नान्‍देर ननन्‍्दुन॥ 


वंग-भाषा और साहित्य ८३ 


पाखी नहों तार ठाहू उठि पढ़े जाओों। 
भेदनी बिदार देठ पसिओओं लुकाओं॥ 
बन पोड़े जाग बढ़ायि जगजने जानी । 
सोर भन पोढ़े येन्ह कुम्भारेर पनी।॥॥ 
आन्तर सुखाए मोर कान्द अभिलासे। 
बासली शिरे वनन्‍्दी गाइल चण्डीदासे ॥? 


चण्डीदास के बाद इस युग के उल्लेखनीय कवि हँ--झृत्तिवास | ये पग्चदश शताब्दी 
के कवि हैं। कृत्तिवास ने वाल्मीकि-रामायण का अनुवाद किया था, किन्तु कृत्तिवासी रामा- 
यण वाल्मीकि-रामायण का अनुवाद होने पर भी उसमें मोलिक कह्यना तथा वर्णन है| 
चण्डीशास और क्ृत्तिवास के अतिरिक्त इस समय मालाधरवसु नाम के एक और कवि का आवि 
भाव हुआ था। इन्हें गौंडेश्वर शमसुद्दीन युसुफशाह से 'गुनराज खाँ” की उपाधि मिली 
थी | जहाँ तक पत्ता चलता है, उस दृष्टि से इनका श्रीकृष्ण-विजय काव्य कृष्ण-लीला विपयक 
बेँगला में प्रथम काव्य है, तथा समस्त बेंगला-साहित्य में प्रथम वर्ष और तिथियुक्त अन्य 
है। प्राचीन बेंगला साहित्य में कविगण केवल अपना नामोल्लेख भर कर देते थे, किन्तु 
श्रीकृष्ण-चिजय में कवि. लिखा है-- 


तेरश पचानह शक्ते अन्य आरम्भ। 
चतुर्दंश दुइ सके अन्य समापन॥वा 


इस युग में भीखए्ड-निवासी यशोराज खाँ नाम के एक कवि ने कृष्ण-लोला-विषयक 
एक काव्य-अ्न्‍न्य की रचना की थी। कवि यशोराज को भी गौड के सुलतान का आश्रय 
मिला था। इस समय विजयगुप्त का पञ्म-पुराण अथवा बेहुला लक्खीन्दर की कहानी रची 
गई थी। सज्जय, कवीन्द्र परमेश्वर तथा श्रीकर नन्‍्दी नामक तीन कवियों ने इसी युग में 
महाभारत का अनुवाद किया था। इस युग के कवियों की भाँति एकमात्र चण्डीदांस ही 
मौलिक सजन-प्रतिमा-सम्पन्न थे। विजयगुप्त ने लोकिक कथा के आधार पर 'मनसामक्षल' 
की रचना की थी। मालाघर बसु, सल्लय, कवीन्द्र, परमेश्वर, भीकर नन्‍्दी आदि ने अनुवाद- 
काव्य रचा था। ला 


भाषा की नींव दृढ करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता रहती है। इसखिए, प्रत्येक 
भाषां और साहित्य के इतिहास में यह सिद्ध है कि प्रथम युग में मौलिक रचनाओ्रों की ठुलना 
में अनुवाद को ही प्राघान्य मिला करता है। बेंगला-साहित्य के लिए मी इसका व्यतिक्रम 
सम्भव नहीं हुआ । ख्वतंत्न रचना से अधिक अनुबाद और अनुकरण के द्वारा ही प्राक- 
चैतन्ययुग का बैंगला-काव्य-साहित्य विकसित-हुआ | किन्तु, चृतन्यदेव फ्ले आपविभांव से 
बँगला साहित्य में एक नूतन अध्याय का सृन्नपात हुआ। इस युग में सट्ढीणंवा तथा 
शतानुगतिकता से मुक्त होकर वँंगला-साहित्य समभ्पूण नूतन विशिष्ठता से महिमामणिडित 
हो उठा। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल तथा अंगरेजी-साहित्य के इतिहास में 


ष्डड चतु॒र्दश भाषा-निवन्धावली 


एलिजाबेथीय युग, जो गौरवपूर स्थान अधिकृत किये हुए हैं, वैगला साहित्य में चतन्य-युग 
भी वही स्थान रखता है । चेतन्यदेव के आविर्माव ने बगाल में एक श्रभिनव भक्तिधारा 
का स्रोत प्रवाहित किया था। उस भक्तिरस में दीक्षित होकर इस युग के कवि काव्य-रचना 
कर गये हैं | 

जीवन-चरित-साहित्य ,इस युग का अन्यतम दान है। चेतन्यदेव तथा उनके पार्पदों 
के जीवनचरितों के आधार पर इस युग में कई जीवनी-काव्य रचे गये थे | उनमें--गोविन्द 
दास का कडचां, जयानन्द का चैतन्य मगल, बृन्टावनदास का चेतन्य-भागवत, लोचनदास का 
चैतन्य मगल एवं कृष्णदास कविराज का चेतन्य-चरितामृत--चेतन्यदेव की अलौकिक 
जीवन-गाथा विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णित हुई है) “ोविन्ददास का 
कडचा” गोविन्ददास नामक चेतन्यदेव के एक सहचर द्वारा रचा गया है| इसकी भाषा 
और वर्णन सहज, सरल और सुन्दर है। जयानन्द के 'चेतन्यमंगल' में वहुत-से ऐतिहासिक 
तथ्य हैं, वृन्दावन दास का चैतन्य भागवत” भागवत फे आदर्श पर चेतन्यदेव की जीवनी 
है। लोचमदास पदावली-रचयिता कवि थे। अत. उनके द्वारा रचित चैतन्य-मगल! 
में कल्पना की उडान अत्यधिक है, फलस्वरूप चेतन्यदेव का जीवनचरित देवलीला की 
कोटि में पहुँच गया है । कृष्णदास कविराज का "चैतन्य चरितामृत' अपूर्व अन्थ है। इसमें 
जीवनचरित, वैष्णव-दर्शन तथा भक्तितत््व का सुन्दर निर्वाह हुआ है। भाषा भी बही 
सरल है। यह ग्रन्थ असाधारण पारिडत्यपूर्ण है। चेतन्यदेव के सहचरों तथा भक्तों के 
जीवनचरित भी इस युग में रचे गये। भक्ति-रत्नाकर, प्रेमविलास, अद्द त प्रकाश आदि चरित- 
काब्यों में चेतन्यदेव के पार्षदों एवं भक्तजनों की जीवनियाँ लिखी गई हैं। वबैँंगला-साहित्य 
की प्रधान सम्पद्‌ है--उसका पदावली साहिप्य | इस युग में यही पदावली-साहित्य विशेष 
समृद्ध तथा पुष्ट हुआ था। प्राकचैतन्य-युग में भी पदावली साहित्य था, किन्तु महाप्रभु- 
प्रवत्तित प्रेम और भक्ति-्ध्म ने इस पदावली-साहित्य को जैसे नये भत्र, नये स्वर तथा 
नये प्राण से सजीवित कर दिया था। चण्डीगास तथा विद्यापति यद्यपि चैतन्यदेव के 
समसामयिक नहीं थे, तथापि पदावली-साहित्य की आलोचना के अवसर पर इनके नामों का 
उल्लेख करना अत्यावश्यक है। चण्डीदास की असख्य कविताएँ हैं| भावों की गम्भीरता 
में, भाषा की माधुरी में, छ॒न्दों के मड्ढार में ये अनूठी हैं| यहाँ एक उदाहरण में उनके 
विशिष्ट गुणों का परिचय प्राप्त हो सकेगा-- 


सदादइ धेयाने चाहे मेघ पाने 
सा चले नयनेर तारा! 

आउलाइया बेनी फुलये गाँथनि 
देखये खसाये चुलि। 

हसित बदने चाहे मेघपाने 
कि कहे दुह्दयात तुलि॥ 

एक दि्ठ करि सयूर मयूरी 


कणठ करे निरीखने ! 


वँग-भाषा और साहित्य प्पप्‌ 


[ राधिका कहृष्ण-प्रेम में कगालिन बनकर मेघ में श्रीकृष्ण का रूप देख रही हैं। वे 
अपने कृष्ण कुन्तलन्याश में, मयूर-मयूरी के कण्ठ में, श्रीकृष्ण के रूप की छाया देख 
पा रही हैं। ] 

विद्यापति का जन्म यद्यपि मिथिला में हुआ था एवं उन्होंने मेथिली-भाषा में अपनी 
पदावली रची थी, तथापि मिथिल्ला के साथ वगाल का जो घनिष्ठ सम्पक उस समय बना 
हुआ था, उसके कारण विद्यापति सदा वबगाल के अपने कवि के रूप में परिचित रहेंगे | 
चण्डीदास की कविता में सुख के बीच में भी दुःख, मिलन के बीच में भी विच्छेद की आशड्ढा 
बनी रहती है, किन्तु विद्यापति के सुख में लेशमात्र भी दुःख की रेखा नहीं पडने पाती, 
विरह की आशज्ला में मिलनानन्द कभी व्याहत नहीं होता, इसलिए विद्यापति की कविता में 
नवीनत्व है) विद्यापति की पदावली की अन्यतम विशेषता यह है कि बहुत से स्थानों 
में उनकी पदावली में राधाकृष्ण को उपलक्ष्न-मात्र मान पार्थिव प्रेम ही वर्णित हुआ है। 
उनके बहुत-से ऐसे भी पद मिलेंगे, जिनमें राधाकृष्ण के नामों तक का उल्लेख नहीं किया 
गया है। इनमें सर्वदेश तथा सर्वकाल के ग्रेमी-प्रेमिकाओं का रूप राधाकृष्ण के प्रणय-दर्पण 
से कवि के काव्य में प्रतिविम्बित हो उठा है। इस श्रेणी के पदों में मरत्यंवासी प्रेमिक- 
प्रेमिकाओं की प्यथा-पीड़ा, आशा-आजन्द जेसे मृत्ते हो उठे हैं। इन कविताओं में अद्भुत 
सार्वजनीन आवेदन मिलता है । इन सब विशिष्टताओं से पूर्ण यह उद्धरण है-- 


श्राजु रजनी दाम भागे पोहायलु 
पेखलु पियासुख घन्दा 

जीवन योवन सफल करि सानलु 
दश दिश भेल निरदन्दा 

आजु मर गेह गेह करि मानलु 
झाजु मर देह भेल देहा 

आज़ चिष्टि मोहे अनुकूल होयल 


डंट्ल सबदहें सन्देद्दा 

विद्यापति वथा चण्डीदास के अतिरिक्त शञानदास, गोविन्द्रास, बलराम दास, नसोत्तम 
दास आदि बहुत-से पद-रचयिताओं के द्वारा इस युग का पदावली-साहित्य यघेष्ट उन्नत हो 
गया था। पदावली-सग्रह-साहित्य इस युग की अतुलनीय साहित्यिक सम्पद दै। आउल 
मनोहर दास-सकलित 'पद-सम्रुद्र', भीनिवास आचार्य के पौचर राधामोहन ठाकुर का 'पदा- 
मत-समुद्र', वेष्णबदास का पद कल्पतर आदि पदावली सग्रह अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

इस झुग में वैष्णव-पदावलियों के साथ-साथ मंगलकाव्य भी रचे जाने लगे थे | लाउसेन 
की कथा के आधार पर कई 'घर्म-मगल? काव्य रचे गये थे, जिनमें मारिषक गांगुली का 
धम-मंगल, खेलाराम का 'धर्म-सगल' आदि प्रसिद्ध अन्थ हैं | 

इस युग में कालकेतु व्याध तथा भ्रीमन्त सौदागर की कहानियों का आश्रय लेकर चण्डी- 
संगल काव्य भी रखे गये थे। जितने भी चण्डी-सगल काव्य उपलब्ध हुए हैं, उनमें 


पद चतुदश भाषा-निवन्धावली 


माधवाचार्य का चण्डी-मगल तथा कविककण मुकुन्दराम चक्रवर्ती का चणएडीमगल 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कविककण का वर्णन अत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभाविक हुआ है । 
मध्ययुग के कवियों में विशेषतः दुःख के वर्णन ओर वास्तव चित्र-अड्डन में वे बेजीड़ ये | 
काशीराम-दास रचित महाभारत भी इसी युग की रचना है। चन्द्राववी नामक महिला 
कवि मे इस युग में रामायण की भी रचना की थी। इस युग का अनुवाद-साहित्य एक 
मुसलमान कवि आलाझोल की रचनाओं से समृद्ध हुआ था | जायसी-कृत पद्मावत! का 
इन्होने बंगला में अनुवाद किया था। आलाओ्रोल ग्मज्ञ वेष्णव कवि थ। इनके रे 
राधाक्ृष्ण-लीलाविषयक कुछ पद भी प्राप्त हुए हैं। भावों की गभीरता, अनुभूति की 
प्रगाढता एवं वर्णन-कुशलता में ये पद श्रपूर्य माधुर्यपूर्ण हँ । 

अन्त मध्ययुग--चेतन्योत्तर काल के कवियों में शाक्त पदावली रचयिता रामप्रसाद तथा 
अन्नदा-मगला के रचयिता भारतचन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं। रामप्रसाद श्यामा-सगीत (कालिका- 
सम्बन्धी ) के आदिकवि हैं, आगमनी तथा विजया ( दुर्गा-सम्बन्धी ) गान के आदि 
कवि हैं। किंतु रामप्रसाद की ख्याति उनके काव्य के उत्कर्ण ऊे लिए नहीं वरन्‌ श्रात्म- 
निवेदन, तन्‍्मयता तथा भक्ति की सहज अभिव्यक्ति के लिए फेली है | 

अटष्टादश शताब्दी के श्रेष्ठ कवि भारतचन्द्र का अन्नदामगल मगल-कोटि का काब्य है। 
यह ग्रथ तीन काब्यो का सग्रह है--अन्नदामगल, कालिकामगल एवं विद्यासुन्दर | इनकी 
रचनाओं में जेसे अलकारों का प्राचुर्य है, उसी प्रकार भापा और छुन्द का सौंदर्य भी है। 
शब्दों पर इनका अधिकार अदुम्बत था--बैंगला के निजी शब्दों के साथ सस्क्ृत अरबी 
ओर फारसी का ऐसा सुन्दर मिश्रण किया है कि भाषा बड़ी ही प्रभावोत्यादक तथा चमत्कार- 
पूर्ण हो गई है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों का पुट उनकी अपनी विशेषता है। भारत 
चन्द्र के पश्चात्‌ बेंगला-साहित्य का एक नूतन अध्याय प्रारम्भ होता है और तबसे आधुनिक 
युग की उत्पत्ति मानी जाती है | 

वेंगला-साहित्य के आधुनिक युग की आलोचना करने से पूर्व इसकी मध्ययुग तक की 
विशेषताओं का सक्तिस्त उल्लेंख कर देना उचित होगा। विश्व के समस्त साहित्यों का 
प्रथम आत्म-प्रकाश पहले पद्म में हुआ | बेँगला भी अ्रपवाद नहीं | अतः प्रथमतः इस 
युग का साहित्य केवल पश्च में ही उपलब्ध है। ह्वितीयतः इस युग के साहित्य की विषयवस्तु 
अत्यन्त ही सीमाबद्ध रही तथा इतिवृत्तात्मकता एवं गतानुगतिकता इस युग के साहित्य के 
अन्यतम लक्षण हैं। इस युग के कवियों की प्रतिमा लौकिक धर्म-साहित्य, अनुचाद जीवन- 
चरित साहित्य, पदावली साहित्य आदि की रचना में विकसित हुई थी । तृतीयत" इस युग 
के कवियों की जीवनी एवं समय आदि विष्ष्यों का विवरण अत्यन्त ही स्वल्प ज्ञात हो 
सका है। 

सन्‌ १८०० से १८२५ ई० की अवधि में कविवालों के गाने ( कवि से निम्न स्तर के 
रचयिता ), पाचाली गान ( तुकबन्दी ), टप्पा गान ( समस्या पूर्ति-जेसी कविता ) आदि रचे 
गये थे। यह समय बँगला-साहित्य के लिए एक युग सन्धि काल है। विविध प्रकार 
की यात्राओं में (पर्दा-विहीन अभिनय, नौटकी की भाँति) खेले जानेवाले विभिन्न प्रकरणों 


वंग-भाषा और साहित्य से 


परे रचित रचनाएँ भी इस युग की विशेषता है। कविवालों में राम बसू, आजु गोसाइ, 
एँटनी फिरंगी, हर ठाकुर, भोला मयरा, रास, एसिंह आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। पाचाली-रचयिताओं में दशरथि राय, वप्पा-रचयिताओं में रामनिधि गुप्त तथा यात्रा- 
लेखकों में गोपाल उड़िया के नाम श्रत्यधि श्रसिद्ध हैं। इन व्यक्तियों की कविताओं से 
बीच बीच में कवित्व तथा कल्पना का सुन्दर स्फुरण होने पर भी गान-स्वयिताओं अथवा 
पांचाली, टप्पा-स्वयिताओं को प्रथम श्रेणी की कविमर्यादा नहीं दी जा सकती। इस 
युग-सन्धिकाल के अवसान पर ईश्वस्चन्द्र गुत का ( १८११-५८ ) काव्य प्रतिमा का विकास 
हुआ था। ईश्वरचन्द्र में ही आधुनिकता का उन्मेष दिखाई देने लगा था। उनमें एक 
ओर युग सन्धिकाल की विशेषताओं का प्रमाव दिखाई देता था तो आधुनिकता के उपकरण 
भी स्पष्ट परिलक्षित होते थे। उनकी कविताओं की अन्यतम विशेषता है--स्वदेश-प्रेम | 
गुप्त कबि ने वेंगला-साहित्य में सर्वप्रथम खदेश प्रेम-मूलक कविताएँ लिखीं। उनकी एक और 
विशेषता है--ज्यग्य-कवित्ता-रचना तथा पत्यक्ष वर्णुन-निपुणता। सवाद-प्रभाकर! नाम का 
समाचार-पत्र प्रकाशित कर नवीन लेखकों को प्रोत्साहित करना भी इनका काम था । बीच 
बीच में सवभ्रेष्ठ रचनाओं के लिए पुरस्कार-घोषणा भी की जाती थी । फलस्वरूप इस 
सवाद-पभाकर' को केन्द्र मान एक लेखकन्गोष्टी पनपी । रंगलाल वंग्योपाध्याय, मनोमोहन 
बसु, द्वारकानाथ अधिकारी, वकिमचन्द्र चद्मोपाध्याय, दीनबन्धु मित्र सभी को 'सवाद-प्रभाकर' 
की कृपा से लेखनी चलाने का अवसर मिला ओर सिद्धहस्त लेखक वन सके | 

कविवर माइकेल मघुसूदन दत्त का आविर्भाव बगाल के जातीय जीवन के एक ऐसे 
सन्धि-क्षण में हुआ, जव शुद्ध रुचि के अभाव से, यमक अनुप्रास के प्राय एवं अर्थहीन 
शब्दविन्यासप्रियता के कारण अँगरेजी-शिक्तित नूतन सम्प्रदाय अपनी मनस्तुष्टि की सामग्री न 
पा पाश्चात्य काव्यरस-पिपासु हो चला था। माइकेल असाधारण प्रतिमा लेकर बँगला- 
साहित्य के क्षेत्र में अवती्ण हुए | प्रकृतिदतत शक्ति, प्रतिमा तथा असाधारण आत्मविश्वास 
के सहारे बंगाल के इस नथीन कवि ने पाश्चात्य साहित्य से नाना प्रकार के उपकरणों का 
सग्रह कर अपनी मातृभापा को परिपुष्ट किया --भाव-वैच्िच्य तथा गामीर्य से वेंगलान्माषा को 
समुद्धू किया । मधुसदन ने सिद्ध कर दिखाया कि बँँगला-भाषा निर्जीब नहीं है, यह सजीब 
भावधाराश्रों की वाहिक वन सकतो है, हृढता और भाव-प्रकाशन में यह किसी भी उन्नतिशील 
भाषा की समच्ष्‌ता कर सकती है। मघुसूदन प्रधानतः कवि थे एव वेंगला-काब्य-साहित्य 
में उनका प्रथम दान है -'त्तिलोत्तमा-सम्मव काव्य । नाठक-रचनाओं के द्वारा उनकी प्रतिमा 
को बल मिला और शर्मिष्ठा, पद्मावत्ती, 'एकेइ कि वले सभ्यता” तथा 'ुड़ो शालिकेर घाडे 
रॉया? आदि उल्लेखनीय नाटक एवं प्रहसन इन्होंने रच डाले। 'तिलोत्तमा-सम्भव-काव्य 
में छन्दो का जो विशेषत्त तथा अभिनवत्व है, उसीका सुन्दरतर रूप 'मेघनाद-वर्ष! काव्य 
में मिलता है। मिेघनाद बंध काव्य की मूल आख्यायिका रामायण से ग्रद्दीत होने पर भी 
मघुसूदन ते चिरपुरातन आदर्श त्याग कर राक्त्सों के प्रति अनुकम्पा तथा सहानुभूत्ति प्रदर्शित 
की है। कवि के वर्णन-गुण के चमत्कार से राक्षस-परिवार के लिए हमारी अ्रखि भी अश्रु-सजल 
हो उठती हैं। उनके स्वदेश एवं स्वजाति-प्रेम से हम मुग्ध हो जाते हैं| उनके दु ख से और 


छ्प चतुदश भाषा-निव धावली 


विपय॑य से हमारा अ्रन्तर उद्देलित हो उठता है। मेघनाद-बध काव्य करुए रस प्रधान है, 
यद्यपि कवि ने काव्य के प्रारम्भ में कहा है-- गाइब मा बीररसे!-- तथापि इस काव्य में 
कझुण रस ही आशद्योपान्त प्रधान हो उठा है। रावण के करण विल्ाप से काव्य का प्रारम्भ 
होता है तथा मेघनाद की मृत्यु हो जाने पर प्रमीला के सहमरण एवं रावण के मममेदी 
आत्तनाद से काव्य की समाप्ति होती है-- 

'सेबिनु शिवरे आमि बहु यत्न करि, 

लभितते कि एड फल्ञ ? केमने फिरिय, 


सान्तनिब साये तब, के कंबे आमारे ? 
हा पुत्र, हा बीर श्रेष्ट) चिरजयो रणे 
हा मात्त राक्सलक्षिम! कि पापे लिखिला 
ए पीड़ा दारुण विधि रावणेर भाले 7! 
मधुसूदन के उपरान्त बैंगला काव्य-सहित्य में टेमचन्द्र वद्योपाध्याय एवं नवीनचस्ध सेन 
के नाम उल्लेखनीय हैं । मधुसूदन की भाँति हेमच*द्व ने भी महाकाव्यों की रचना की थी -- 
वृत्तसह्वार तथा वीरबाहु काव्य | इनके अलावा उन्होंने बहुत से खण्ड-काव्यों की रचना 
भी की थी। नवीनचन्द्र सेन के काव्य की मूलवस्तु है--स्वदेश प्रेम । 'पलाशीर युद्ध' 
यद्यपि उनकी प्रथम रचना है, तथापि उसमें उनका स्वदेश-प्रेम एव अध-पतित वंगजन के लिए 
तीत्र चेदना अत्यन्त स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। 


पाश्चात्य साहित्य के आधार पर नूतन गीति-कविताओं के आदिकवि हैं--विहारीलाल 
चक्रवर्ती । काव्यसुष्टि में व्यक्तिगत स्वतन्न प्रेरणा के पोपक हैं ये ही विहारीलाल। इनके 
भाव, भाषा ओर छून्द गीति-कवित्ताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी बन पड़े हैं) विहारीलाल 
द्वारा प्रवर्तित पथ पर खीन्द्रनाथ ने अपनी यात्रा प्रारम्भ की | इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि 
खीन्द्रनाथ हैं। रवीन्द्रनाथ प्रधानत. कवि होने पर भी स्वतोमुखी प्रतिमा-सम्पन्न होने के 
कारण साहित्य का ऐसा कोई अग नहीं रहा जो उनसे अछूता रद गया हो आर उनके स्पर्श 
से उज्ज्वल न हो उठा हो | 


काव्य-साहित्य में विचित्रता प्रदान कर उसमे सजीवित करने का श्रेय रवीन्द्रनाथ को है। 
उनका काव्य किसी विशेष विपय, सुर, छन्द अथवा कल्पना को आश्रय बना मुखरित नहीं हो 
उठा, वरन्‌ वेंग एवं गति, प्राण एवं परिवत्तेन--रवीन्द्र -काव्य की विशेषताएँ हैं | रवीन्द्रनाथ 
के गान उनकी कविताओं की तरह बंगला साहित्य के अमूल्य सपद्‌ के रूप में स्वीकृतिलाम कर 
चुके हैं। इन गानों में शब्दचयन और सुर का अपूर्व समन्वय हुआ है। खीद्धनाथ के 
गान कई भागों में विभक्त किये जा सकते हैं--देश प्रेम मूलक, भक्ति-्मूलक तथा ऋतु-सम्बधो | 
क्रतुओं के गानों में कवि-प्रतिमा का परिचय मिलता है, तो भक्तिमूलक गानों की विशेषता 
है--भावगाम्भीय एवं गम्भीरता तथा देश-प्रेममूलक गानों में बलिछता एवं सारे दुखों को 
पराजित करने की श्ा्कांज्षा मूर्त हो उठी है | उनके उच्चाग सगीत भी अपूर्व बन पढे हैं। 
घाध्वव में रवोन्द्र-काव्य का स्वरूप-निर्णय करना और वह भी सक्तेप में, दुस्पपह्स वरना *है। 


वंग-भाषा ओर साहित्य रु 


रवीस्दनाथ ने जिस युग में काव्य रचना की, उस युग के दो और कवियों के नाम स्मरणीय 
हैं | इनमें से एक हैं--काजी नजरुल इस्लाम ओर दूसरे हैं--सलेन्द्रनाथ दत्त | काजी नजयल 
इस्लाम विप्लव के कवि हैं। इनकी कविताओं में बलिष्ठ युवशक्ति का दुर्नेबार आत्मप्रकाश 
हुआ है | इस बलिष्ठता को प्रकट करने के लिए इन्होंने यथे्ठ अग्बी-फारसी शब्दों का प्रयीग 
किया है। ये अन्यतम सगीत-ख्रष्टा भी हैं। इनकी कविता की बलिष्ठता तथा साहस इस 
उद्धरण से ज्ञात हो जायगा[--- 


बल वीर, वल उन्नत सम शिर 
शिर नेहारि झ्रामार नत शिर ऐ 
शिखर हिमादिर । 

बल सहा विम्वेर सहाफाश काडि 
चन्द्र सूथ अह तारा छा 
धुलोक, भुूलोक, गोलक सेदिया 
खोदार प्रासन आरश छडेदिया 
डठियाद्धि आामि चिर विस्मय 
विश्व विधातृर 


अथवा[--- 
सास्येर गान गाह 


झआमार चच्षे पुरुष रमणी कोनो 
भेदा-सेद नाइ । 


रवीन्द्रनाथ ने खय सत्येद्धनाथ को 'छन्देर राजा! ( छन्दों का राजा ) कहकर स्वीकार 
किया था| सस्कृत के छन्दों का प्रयोग आपने वेंगला मे किया था । साथ ही श्रंगरेजी सुर 


भी बंगला छन्दों में प्रयुक्त कर नूतन माघुये प्रदान किया था-- 


पाक्की चले 
गगन सले 
सात बेहारा 
योयान तारा 
स्थव[-- 
बाघेर सगे युद्ध करिया आमरा बाँचिया आड्लि 
आमरा हेलाय नागेरे नाचाह सापेरि माधाय नाचि। 


आधुनिक युग के कवियों दरा नवीनतर प्रयोग और एक धघारा-विशेष के प्रचत्तेन की चेष्टा 
की जा रही है। विपय-वस्तु के अभिनवत्त की खोज का प्रयास किया जा रहा है। 
परम्परानुगत विपय-वस्तु का अनुसरण न कर वे समाज की अवहेलित, उपेक्षित, निंपीडित 
मानव की पुकार को अपने काव्य की विषय-चस्तु बना रहे हैं। इस युग फे कवियों में भ्रेमेन्द्र 
मित्र, जीवनानन्द दास, बुद्धदेव बसु, सुकान्त भद्याचार्य. सुभाप मुखोपाध्याय, दीनेश दास आदि 
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के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमेद्ध मित्र ने ही सर्वप्रथम इन उपन्षितों वो कात्य में स्थान दिया) 
दे ही सर्वप्रथम गा उठे-- 


आमि कवि एड कमोरर शआआार कामारर। 


खीद्धनाथ मे [१00 ५४०४०- गद्य-द्य लिखने की जो धागा विकसित हुई थी, उसीका 
परवर्त्ती पदक्षेप इस युग के कवियों मे परिलन्नित होता है । 


अब तक वेंगला साहित्य की एकागी कलक मिलती रही | ब्रेगलानगद्य के सम्बन्ध में 
आलोचना करने से पूर्व यह स्मरण रहे कि मब्ययुग पर्यन्त बंगला के लिए केबल काव्य साहित्य 
ही उपलब्ध था| कवि ईश्वरचन्द्र गुप्त से जो युग आरम्भ होता है, तब से गय का प्रयोग साहित्य- 
ज्ञेत्र मे होने लगा | राजा राममोहन राय ने उन्नीसवी शताब्दी में साहित्य के वाहन के रूप में 
वेंगलानगद का प्रयोग किया था, किन्तु बंगला साधुभापा मे गश्चरीति को ईश्वरचन्द्र विद्यामागर 
ने पूर्णता प्रदान की | वैंगला-साधु-भाषा में प्रयुक्त अधिकाश शब्द सस्कृत तत्सम होते हैं। 
अत' विद्यासागर की ग्चनाओं मे संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग स्वाभाविक ही है। किन्त, 
विद्यासागर की भाषा सर्वत्र तत्मम-बहुल नहीं है। योग्य स्थान ओर वातावरण मिलने पर 
सुललित तत्सम शब्दों तथा तदूभव क्रियापदों के प्रयोग उनकी शैली का परिचय देते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इस उद्धरण मे उनकी इस 
कुशलता का परिचय मिल जायगा-- 


“ “जयश्रीर ज्ञानोदेय हइल | तखन से प्रियतमा के मत स्थिर क्रिया सखीर 
लिकटे गिया पूवोपर समस्त व्यापार ताध्ार गोचर करिया कहिल--सखि 
अआमि विषस विपदे पडियाछि, कि उपाय करि बल, गृहे गिया केमन करिया 
पिप्ता मातार तिकट मुख देखाइब, तोहारा कारण जिज्ञासिले कि उत्तर दिब |” 

प्यारी चॉद मित्र ने वँगला चलित भाषा के गद्य में अभिनव लघुभगिमा का प्रवत्तन किया 


था | पाश्चात्य आदर्श पर आधारित नावेल (उपन्यास) का सून्नपात 'यारी चाँद मिन्न अर्थात्‌ 
टेक चाँद ठाकुर-रचित आलालेर घरेर दुलाल? द्वारा हुआ -- 


“देदुर लेड़का दए साफिक पाल पावेनकरा मोनासब, आर दुनियादारी 


करते गेले भाला-वुरा दुईं चाइई-दुनिया साधा नय--मुइ एक साथा हये कि 
करब ९” 


भाषा और भाव की दृष्टि से जिन लोगों ने प्यारी चाँद का अ्रनुवर्तन किया था, उनमें 
ल्मि सर 
काली प्रमन्न सिंह प्रधान हैं! हुतोम पेंचार नक्शा एकदम कशथ्य भाषा में लिखित पुस्तक 


हे। इसमें साधुभापा का वेकार मिश्रण नहीं किया गया है, पर यह भाषा रससृष्टि की दृष्टि 
से अनुपयुक्त है-- 
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... “इंराजी पढ़ले पाछे खाता खेये कृश्चान हये जाय एइ भये तिनि छेलेगुल्नि के 
इराजी पढ़ान नि--अथच विद्यासागरेर उपोर भयानक विद्वेष निबन्धन संस्कृत 
पढ़नाओ हये रठे नाइ--विशेषत शूद्वेर सस्कृतते अविकार नाइ एंटिओ तॉर 
जाना छिलो |? 

वकिमचन्द्र चद्ोपाध्याय की रचना-शेली मौलिक है। उनकी भापा भाव-प्रकाशोपयोगिनी 
हैं एवं अ्नुगत है। भाषा ओर भाव का सुन्दर समन्वय वन पद्ठा है-- 


"येमन नदी अथस जलोच्छचासकाले अत्यन्त बेगवत्ती, किन्तु जोयार पुरिल 
गम्भीर जल शान्तभाव धारण करे, तेमनि नगेन्‍्द्रेर सम्पूर्ण शोक-प्रचाह एफ्घणे 
गस्भीर शाल्तिरूपे परिखत हइ्याछिल। ये दु ख, ताहा किछु३ कमे नाइ, किन्तु 
खअधेयर हास पाइया अआसियाछिल ३०६०० ७१०००००००७०७०००१०) 

खीन्द्रनाथ की गद्य-रचना की अन्यतम विशेषता उनके व्यक्त करने का असाधारण सरस 
टग है। रवीन्द्रनाथ की गद्यगति में वाक्यालक्लार के बीच उत्प्रेज्ञा, उपमा, रूपक, शलेप 
ओर विरोध का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। किन्तु, रवीन्द्रनाथ की गद्य-रचना का अलड्डार 
भूपणभार नहीं है, वह स्वाभाविक तथा सहज-सौन्दर्य है। 

छोटी कहानी-स्चना में रबीखनाध के बाद ही प्रमातकुमार मुखोपाध्याय का नाम लिया 
जाता है| प्रभातकुमार की भाषा के मूल में रवीन्द्र-प्रभावित बकिम की पद्धति है। बह 
सरल, अनाडम्बर, दृदयग्राही, सरस, उज्ज्वल ओर सुन्दर है। 

प्रमथ चाघुरी बेंगला-गण्य की एक विशेष रीति के प्रवत्तक हैं। यह बीरबली ढंग है, 
क्योकि प्रमथ चौधुरी 'बीख्बल! छुट्मनाम से सरस निबध-स्चना किया करते थे । इस भाषा 
का प्रधान विशेषत्व यह है कि कथ्य भाषा को ही मलरूप से लिया गया है , १र उसमे तत्सम 
शब्द एवं वाक्याश भी यथेष्ट मिलते ह--- 


“आसमादेर सन सहजे एवं शिक्षार गुण एतटा वेषयिकर ये विषयेर अचलम्बन 
छेड़े दिले आमादे ९ मनेर क्रिया बन्ध हय, वलबार कथा किछु थाके ना, हाओयार 
अपर चल्ना यतत सहज, फोकार ऊपर लेखाओ तत सहज्ञ ' *"*१९ *****४०५*- ?* 


शरतचन्द्र की स्चना-रीति अपूर्व है। नारी-सुलम अतिशयोक्तिपूर! धाक्यों का प्रयोग 
शरतचन्द्र की भाषा का एक प्रधान वेशिष्टय है| उनकी भाषा का सर्वप्रधान शुण यह है कि 
बह कथा की अनुरूप वाहिका, स्वच्छ एवं मनोरमस है--- 

“आर सासाजिक बाधा आमादेर दुजनेर मध्ये ये कत बड छिल, ए शुधु ये 
तिनिइ जानतेन, आसि जानतुम ना, ता नय | भावलेइ आसार चुकेर समस्त रस 
शुक्रिये काठ हये उठत, ताइ भावनाथ एइ विश्री दिकूटाके आसि दुहवतते ठेले 
राखतुम |? 


बँगला-गद्यरीति की उत्तत्ति ओर क्रम विज्तत्तेन की आलोचना की गई; पर साहित्यिक 
और उनकी रचनाएँ इतनी हैं कि फेबल नामोल्लेखकरण भी इस समय सम्भव नहीं होगा। 
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पर्त्तमान बैंगला-साहित्य में एक नूतन अ्रध्याय का आरम्म हो गया है। अबतक समाज में जो 
उपेक्षित, निपीढ़ित थे, उनके जीवन को केन्द्र मान जिन साहित्यिकों ने नय साहित्य की रचना 
में अपनी लेखनी उठाई, उनमें माणिक वद्योपाध्याय, शेंलजानन्द मुखोपाध्याथ, ताराशकर 
वंश्योपाध्याय, नारायण गगोपाष्याय, बुद्धदेव वस्तु आदि के नाम उल्लेखनीय हू। छोटी 
कहानियो की रचना में आशापूर्ण देवी, प्रेमेन्द्र मित्र, विभूति-भूपण मुखोपाध्याय आडि 
प्रसिद्ध हैं | 

समसामयिक बँगला-साहित्य के सम्बन्ध में अभी कुछ भी कहने का अवसर नहीं आया है, 
विशेष रूप से निर्धारण कर कुछ कहना कठिन दै। यह परीक्षण एवं नवीन मनोभावों के 
सकलन का सम्धि-न्ण है--केबल प्रयोगो का युग है। नवीन साहित्यिकों की परीक्षा, साधना 
मफल होगी कि नहीं, एकमात्र युग उसका साक्षी देगा और महाकाल वतला सकेगा | 


--श्रीरवतीर॑जन सिन्हा 


असमीया भाषा और साहित्य 


नि असम 


भारतवर्ष के उत्तर-पूर्व सीमान्त पर अवस्थित असम एक छोटा-सा राज्य है। बहर के 
लोगों ने इसके बारे से कल्पना ही अधिक की है, सही परिचय पाने की चेष्टा कम | उनलोगो 
के लिए यह एक मत्र-तंत्र और जादू-टोनो का प्रदेश है, भयानक जीव-जन्तु और जगल- 
पहाढ़ो का राज्य है--जहाँ सदा बाद और भूकम्प आते रहते हैं । अधिक-से-अधिक लोग 
पहोँ के कामाख्या-मंदिर, गुवाहाटी शहर, ब्रह्मपुत्र नद और स्वर्गीय वारदलोईजी को जानते है | 
पर असल में असम इन सबसे ऊपर और भी कुछ है, और भी बहुत-कुछ है। 

यह भारत का एक बहुत ही सुरम्य प्रदेश है, जहाँ प्रकृति अपने सर्वाधिक सजीब आर 
अ्राकर्षक रूप में प्रकट हुई है | यह बापू का 'मनोहर असम' और पढेल का प्राकृतिक उद्यान! है । 
यहाँ मन्न ओर जादू हैं प्रकृति में, जो किसी भी अजनवी को ठुरत्त अ्रपना बना लेते हैं। 
जीवन यहाँ का हृत्य ओर सगीतमय है--सादा-सीधा, पर बड़ा रेंगीला | किन्तु, झाज तो 
हमारा विषय है-- असमीया भाषा और साहित्य | इसलिए उसके जीवन के बारे में -- उसकी 
सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते | 


असम एक अति प्राचीन राज्य है | रामायण और महामारत-काल मे यह प्रागृज्योतिप्पुर 
तथा कामरूप नाम से प्र्यात था । इसका प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। पर, 
दुर्भाग्य की बात है कि उसे न तो भारतीय इतिहास में ही कोई स्थान मिला है ओर न अन्य 
प्रकार से उसके विषय में जानने का हमसे कोई चेष्टा ही की है। कारण चाहे जो भी हो, 
पर यह सत्य है कि यह राज्य आज भी मारे देश के लिए एक गूढ पदेली-सा बना हुआ है। 

झसमीया भाषा और साहित्य का भी यही हाल है। भारत के बहुत कम लोगों की 
इनके बारे मे जानकारी है| हम सक्षेप में आज इन्ही विषयो पर कुछ प्रकाश डालेगे | 


असमीया मापा 


सन्‌ १६४१ ई० की लोक-गणना के अनुसार इस राज्य की जनसख्या नब्वे लाख से कुछ 
कपर है, ओर ज्यसमीया भाषा बोलनेवालों की सख्या लगभग पचास लाख है। सुनकर 
आशचय होगा कि यहाँ असमीया के अलावा करीब एक सो और भी छोटी-मोटी भाषाएँ, 
अलनी है 
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भारतीय सविषान द्वारा स्वीकृत चोदह भाषाओं मे असमीया भी एक हैं] भाषा-विशपशों 
के मतानुसार असमीया भाषा का विकास भी बंगला, उडिया आर मथिली की तरह मागघो- 
अपभ्रश से हुआ है। किन्तु, इसपर तिब्बतो-बर्मम भाषाओं का प्रबल प्रभाव पड्ढा हैं | 
इसलिए इसके रूप मे कुछ विशेष परिवत्तन आ गया है। असल म अपमीया एक सामात्तिक 
( (0०0070०00 ) मापा है, जिसके शब्द-भाडार में आर्यमापाओं की प्रमुखता रहने पर भी 
यहाँ की प्रचलित खासिया, वडो, आहाम आदि अनाय भापाओ्रों का भी एक खास स्थान है | 
इसके स्वतंत्र रूप को स्व्रीकार करत हुए डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी लिखते हैं-- 
“असमीया अपनी एक स्वतन्न राज्य-मीमा तथा सामाजिक जीवन के अन्दर विकसित हुई जो 
कालान्तर में एक खतन्त्र भापा बन गई ।” 

सातवी शताब्दी के झारम्म में प्रमिद्ध चीनी परिव्राजक हं नसाग यहाँ आया था| उस 
समय भास्करवर्मा कामरूव देश के राजा थ। अपनी याज्ना-पुस्तक मे तत्कालीन कामरूपी 
यानी असमीया भाषा के बारे मे हनसाग ने लिखा था--कामरूप की जन-भाषा मध्य- 
भारत की भाषा से प्रायः मिलती-जुलती-सी है , दोनों में बहुत कम भेद मालूम होता है ।” 
इस कथन के आधार पर हम यह कह सकते हैँ कि सातवी शताब्दी के पूर्व भाग में ही मागधी- 
अपभ्र श का इस प्रदेश में प्रचलन और विस्तार हो चुका था तथा देश-काल व जलवायु 
की भिन्नता के कारण उसका कुछ रूपान्तर भी होने लगा था। इस तरह बदलते-बदलते 
दसवीं शताब्दी तक वह एक झलग और ख्वतत्र भाषा बन गई। किन्तु, बाद में भी बह 
करीब चार सो वर्षों तक केवल बोलचाल की भाषा ही बनी रही। साहित्यिक रूप तो 
उसने तरहतवीं शताब्दी में जाकर धारण किया | 

आज की असमीया भाषा और भी अधिक समृद्धिशाली है। इसने अरबी, फारसी, 
अँगरेजी आठि भाषाओ्रों के भी काफी शब्द पचा लिये हैं | इसका शब्द-भाडार आज किसी 
भी प्रान्तीय भाषा के शब्द-भाडार से कमजोर नहीं। यह ब्रज़भापा की तरह कोमल ओर 
शुति-मधुर भी हैं। इसका कारण यह है कि युक्ताक्षर युक्त कडे और कफश शब्दों का 
प्रयोग इस भाषा में बहुत कम होता है। लोगों से तोड-मरोडह कर भक्ति से भकति, पद्म से 
पहुम, स्नेह से चेनेइ, इन्द से दन, कीत्ति से किरित, स्वर्ग से सरग, उत्मब से उछब आदि 
बना लिये हैँ | 

उच्चारण की विशेषता 

वेंगला की तरह असमीया भाषा में भी अ-कार का उच्चारण ओन्‍कार-सा होता है। 
च और छ दोनो वर्णो' का एकसा उच्चारण 'स? होता है। मूद्धन्य और दन्त्य बर्णों के 
उच्चारण में खास भेद नहीं रहता | श, प, आर स इन तीन अक्षरों का उच्चारण ह आर 
ख का मिश्रण-सा तथा क्ञ का ख्य होता हैं ) 

लिपि 

चत्तमान असमीया ओर बेँगला-लिपि में कोई खास अन्तर नहीं | सिर्फ बंगला में 'वः 
अन्नर नहीं है, जो असमीया में हे, आर 'र', र', रू इन तीन अन्तरों की आक्षतियों दोनो-मे 
मिन्‍्न-भिन्‍न हैं | ' 


असमीया-भाषा और साहित्य ६्ष, 


॒ साहित्य 


-  माहित्य की भावधारा, जनता की अभिरुचि आहठि को ध्यान से रखते हुए अध्ययन की 
सुविधा के लिए असमीया-साहित्य को हम चार काल्न-विभागों में बॉद सकते हैं। १ ग्राकर 
वेष्णब काल, २ वेष्णब-काल, ३. बुरजी या इतिहास काल, और ४. आघष्ठुनिक काल | 
प्रा वेष्णव-काल 
| असमीया-साहित्य का यह युग कब से प्रारभ होता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता | सन्‌ १२०० $० में इसकी समाप्ति मानी जाती है। साहित्विक असमीया भाषा 
अब भी अ्पश्रश के गर्भ में ही थी। इस युग की रचनात्रों में बिहुनाम, घायनाम, 
बियानाम आदि प्रकार के लोकगीत तथा डाक-महापुरुष के नीति-वचन प्रमुख हैं। ये लोकगीत 
अखिखित रूप मे रहने के कारण इनकी मापा मँजते-मेंजते अब बिलकुल चाधुनिकन्सी 
हो गई है। ये गीत बड़े कोमल, सग्ल और मर्मस्पशा हैं | 
ह वेप्णव-काल 

सन्‌ १२०० ई० में आरभ होकर सन्त्‌ १६५० ई० में यह युग समास होता है। असमीया- 
साहित्य का यह स्वण युग माना जाता है | इसमें असमीया-साहित्य ने जो उत्कर्ष प्राप्त किया 
है, वह आज भी अलब्य है। हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल के साथ हम इसकी तुलना कर 
सकते हैं | 

वैष्णब-काल के हम पुनः दो भाग कर सकते हैं--(१) प्राकशकरदेब-युग और 
(२' शकरदेव-युग । 

प्राकशकरदेव-युग--इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं माधवकन्दलि | चोदहवीं सदी मे 
ही इन्होंने रामायण का असमीया में अनुवाद किया था। असमीया-साहित्य की यह एक 
महान्‌ रचना है। तुलसीदासजी के रामचरित मानस की तरह असमीया-जन जीवन में इस 
असभीया रामायण का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। एक अनुवाट अन्थ होने पर 
भी इसके भावो की मौलिकता, चुन की सुन्दरता तथा भाषा की मधुरता पर मुग्ध हो जाना 
पता है। उदाहरण स्वरूप, सीता के मुँह से उर्मिला का रूप वर्णन देखिए- - 
ब्रैलोक्यमोहिनी कन्या महा रुपवती ) 
सुन्दर नासिफा दन्‍्त सुकुतार पाति ॥ 
सगाल युगल बाहु कृश मध्य देश । 
कमल  नयवी आकु चित केश ॥ 


अं >> जे अच+-- 


ओर देखिए, विगध राक्षस का वर्णन--- 
है 


2०४ (५ चछु येन घोन्‍्द काया अगारर वर्ण । हि 
2005० १ ताऊ गोद बेंका कुला हेन दुइ कण ॥ 
लह लह जिह्या सुख माजत नरय । 
अगनि खण्डेक येन गहर ज्वक्षय ॥ ४ 


8६ चतु्दंश भाषा-निबन्घापली 


कितना सजीव ओर सुन्दर वर्णन है | शब्दों की ककार से ही अर्थ स्पष्ट दो जाता है। 
माधवकंदलि का दूसरा प्रसिद्ध काव्य हैं देवजित'। इसमे कवि ने श्रीक्षष्ण को 
देवताओं में सर्वक्षए0 प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में माघवक्रलि फे इन 
दो कछ्य-प्रन्थों की नींव पर ही ब्यागे चलकर शकरदेव-युग में ग्रसमीया वेर्णवन्माहित्य की 
महान्‌ इमारत खड़ी हुई । 
दुर्गाबर और पीताम्बर इस युग के दो अन्य लोकप्रिय कवि हैं। इन दोनों कत्रियों ने 

भक्तिरस की शअ्रपेक्षा श् गाररस को अधिक प्रधानता दी है। पीगाणिक ग्रन्थों से अपने 
काश्यों की कथावस्तु लेने पर भी देवता इनके हाथों में हाड़ु-मास के साधारण मानव बन 
गये हैं और उनकी लीलाएँ मानवीय जीवन के सुख-दुःख व आवेग-अनुभूतिपूर्ण देनस्विन 
व्यापार | दुर्गाबर की श्रेष्ठ कृति गीति-रामायण' तथा पीताम्बर की “डपा-परिणय! है | 
धीति रामायण! वाल्मीकि रामायण का हू-व-हू अनुवाद नहों, उसके कतिपय मार्मिक व मनोहर 
ज्िन्नो का गीतिमय रूप है। इन कवियों के गीतों मे लौकिकता की प्रधानता होने फे कारण 
ये बिल्कुल लोकगीत-से लगते हैं। सामाजिक उत्सवों के अवसर पर लोग आजकलक्ष भी 
बड़े चाव से इन्हें गाते हैं। दुर्गावर के इस गीत की ओर ध्यान दीजिए | राघण द्वारा 
सीता-दरण के बाद राम के मन में केसे विचार उठते हैं--- 

अ कि लक्षण, 

गैला सीता सोक उपेछ्तिया ! 

तृणत शयन मोर बल्कल परिधान ह 

एहि दुख मने श्राल्षोचिया ॥। 

अआ्राखुटि करिया मोक 

मुंगक पठाहला है 

तोमांक पठाइला क्रोध करी 

मठ्ठ ना जामिल तान 

कपट हृदय प्राण 

तिरि मा बुजिते न पारी ॥ 


दे लच्मण, क्‍या सीता मुक्ते सचमुच छोड़कर चली गई ।। मेरे पास तृण-शय्या और 
वल्‍्कल परिधान के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। मुझे मृग के पीछे भेजकर और 


तुम्हें क्रोध से दूर हटाकर इस दुःख से वह बच निकली । में अवोध उसके कपती प्राण और 
ब्रिया-चरित्र को नहीं समझ सका | 


यह कवि की अपनी कल्पना है। वाह्मीकि के राम ने ऐसा कभी नहीं सोचा था | 

हरिहर विप्र का बश्रवाहन-युद्ध! इस युग का एक और सुन्दर कात्य है। इसमें कवि 
की मौलिक प्रतिभा विशेष रूप से प्रकट हुई है। महामारत के एक साधारण से कथानक 
को कवि हरिददर विप्र ने अपनी प्रतिमा और कला फे बल से एक अत्ति मजीव का्य में 
परिणत कर दिया है। 


असमीया-माषा और साहित्य ६७ 


इसके बाद असमीया-भाषा, साहित्य, धर्म व्‌ समाज में जबद॑स्त क्रान्ति पदा करनेवाले, 
महान्‌ कवि शब्डुरदेव का आविर्भाव होता है । 

शंकरदेव-युग--महापुरुष शद्गरदेव का जन्म सन्‌ १४४७ ई० में हुआ था और तभी 
से इस युग का ग्रारम्भ माना जाता है। असमीया साहित्य ने इस युग में अमृतपूर्व उन्नति 
की | आज असमीया-साहित्य की जो श्रेष्ठ रचनाएं मानी जादी हैं वे सव इसी थुग की देन हैं । 
शद्जरदेव वत्तेमान असमीया जाति और साहित्य के जनक कहे जा सकते हैं। यहाँ की 
सस्कृति, सभ्यता, धम, भाषा, साहित्य और सभी चीजो पर उनके विचारों की गहरी छाप है | 
उन्होंने असमीया जीवन में आमूल परिवत्तन ला दिया था। असम में प्रचलित खूंखार 
शाक्तमत को उखाडकर शान्‍्त वेष्णव मत की शझ्नरदेव ने यहाँ नींब डाली, जो आगे चलकर 
'महापुरुषीया धर्म! के नाम से प्रख्यात हुआ | आज भी इस धर्म को माननेवाले विभिन्न 
सम्प्रदायों के लोग लाखो की सख्या में यहाँ मौजूठ हैं । 


शद्ज॒रदेव मूलतः एक धमम-प्रचारक थे | साहित्य उनका साध्य नहीं, प्ताधन-मात्न था | 
उनकी भक्ति और साधना के मूल आधार थे श्रीकृष्ण भगवान्‌ | उन्होंने करीब तीस अन्य रे हैं, 
जिनमें कीर्तन घोषा! उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें उन्होंने गीता, भागवत, 
प्रह्मपुराणादि कई सस्क्ृत शास्त्रों का सार-मर्म अति सरल और मधुर भाषा में भर दिया है। 
असमीया साहित्य की यह एक अनुपम रचना है। यह ग्रन्ध शह्डरदेव के समस्त धार्मिक 
सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करता है। 

असमीया-साहित्य के सर्वप्रथम नाटककार भी शझ्गरदेव ही हैं। पारिजात-हरुण, 
कालिय-दमन, रुक्मिणी-हरण, राम-विजय और पत्नी-प्रसाद--यें उनके प्रसिद्ध नाथक हैं। 
इनकी रचना भी ऋृष्ण-लीला के प्रचार के लिए हुई थी और धर्म-परचार ही इनका मूल 
उद्द श्य था | ग्राचीन यूनानी नाठको के 'कोरस” की तरह इन असमीया-नाटठको में 'सूज़घार' 


शुरू से अन्त तक रहता है, और विभिन्न घटनाओ का तात्पर्य वह दर्शको को सममाते 
जाता है| 


इन नाठकों में गद्य और पद्म दोनों का व्यवहार हुआ है। नाटक के सभी गीतों को 
पुनः गद्य मे समझाया गया है | पर, साहित्यिक दृष्टि से नाटकों के गीताश ही विशेष महत्व 
रखते हैँ | असमीया में ये नाटक 'अकीया भाश्रोना? अथ त्‌ एकाकी अभिनय कहलाते हं। 
प्राचीन यूनानी नाठको की तरह इनमें भी सिर्फ एक ही अ्रक रहता है । 

शंकरदेव के इन नाठकों की भापा कुछ अजीव-सी है -- असमीया और मैथिली का 
सम्मिश्रण | इसका कारण समस्त में नहीं ऋ्राता | हा सकता है, सथिल कोक्लि विशद्यापति का 
अनुकरण करने की चेष्टा के फलस्वरूप ऐसा हुआ हो | 

शंकरदेव के परम शिष्य माघवदेव ने भी इसी ढग के कई नाटक लिखे, जिनमे 'चार्घरा? 
बहुत ही प्रसिद्ध है। 

अब हम शंकरदेव के उन गीतों को लेते हैं जो 'बरगीत' के नाम से प्रख्यात है। ये बरमीत 
आध्यात्मिक ओर नैतिक भार्जा की भित्ति पर अवस्थित हैं। इन गीतो में भात्रों की गभीरता 
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और भाषा की मधुरता देखने ही लायक है | असमीया-जीवन मे इनका इतना महत्त्व है कि 
बिना बरगीत! के कोई भी धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव पूर्ण नहीं होता | 

शकरदेव ने दो वार भारत-अ्रमण किया था। वे देश के सभी तीय॑-स्थानो पर गये | 
बनारस में महात्मा कबीर से भी वे मिले | इसी यात्रा-काल मे बृन्दावन में उन्होंने कृष्णोपासक 
'कवबियों के भक्तिरस से परिपूर्ण मधुर गीत मुने होंगे। उन्हीं से प्रेरित होकर शकरदेव ने भी 
अपने वरगीत लिखे हू | उन्होंने कुल २४० बरगीत रे थे, जिनमे से अधिकाश एक अग्निकाड 
में स्वाहा हो गये | बाद भे उनका आदेश पाकर उनके शिष्य माघवदेव ने दो-सी के करीब 
बुरगीत और रचे। 

शकर-माधव के ये बरगीत असमीया-साहित्य की अमृल्य निधि हैं। सूर, कबीर और 
मीरा के गीतों के साथ हम इनकी तुलना कर सकते हैं। भाषा भी इनकी बिलकुल ब्रज से 
मिलती-जुलती है | यह एक शकरदेव का वरगीत है-+- 


अधिर घन जन जीवन यौवन 
अथिर एहु ससार । 

पुत्र॒ परिवार सवही  असार 
करव काहैरि सार। 

कमल दुल पक्ष चित चचज्, 
थिर नह तिक्न एक। 

नाहि भय भव भोगे हरि हरि 
परम पद परतेक | 

कहतु शंकर ए दुख सागर, 
पार करू हृपिकेश । 

तुहु गति सति देहु शिरीपति, 
तत्त्व पंध उपदेश । 


बरगीतों की रचना भी धमं-प्रचार के उद्दे श्य से ही हुई थी। शकरदेव के बरगीतो में 
जीवन की क्षणभगुरता, भोग-विलास की असारता, हरि-भक्ति की महानता आदि भावों की 
प्रधानता है जब कि माघवदेव के बरगीतों में बालकृष्ण की नटखठ लीलाओं के र॑ंग-बिरगे 
सुन्दर चित्न भी हमें देखने को मिलते हैं| श्रसमीया-साहित्य में माधवदेव सूरदास की तरह 
बात्सल्य-रस के सम्राद थे | 

शकरदेव के बाद माघबदेव ही इस युग के दूसरे श्रेष्ठ कवि हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग में इनका जन्म हुआ था और ये शंकरदेव के अ्त्ति प्रिय शिष्य थे। हिन्दी 
साहित्य में जो स्थान तुलसी और सूर का है, असमीया-साहित्य में वही स्थान शकर और 
माधव का है | 

नाम घोषा” माधवदेव की अमर साहित्यिक कृति है | यह गीता और उपनिषद्‌ की 
कोटि का अनुपम दाशनिक ग्रथ है | इसमें प्रायः एक हजार पद हैं। यह सपूर्ण मौलिक 
रचना नहों, क्योकि इसके आधे पद संस्कृत से अनूदित हैं। पर भाव, भाषा और शैक्षी की 
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दृष्टि से इसका साहित्यिक महत्त्व किसी भी मौलिक रचना से कम नहीं | इसके एक-एक अक्षर 
से कबि की आन्तरिक दास्यभक्ति प्रकट होती है | यह भक्तिर्स ही इस गअन्थ की आत्मा है। 
इसके छंंदों की ककार, भावों की प्रगाढता और भाषा की मधुरता के बीच से मकाँकने लगती 
है। इसके रचयिता की भक्ति-विहल करुण तस्वीर पर जरा गौर कीजिये--- 
भोर सम पापी लोक नहि के ह तिन लोक 
तुमि सस नाष्ठि पापहारी। 
हरि ओ छरि करुणासागर 
करियो कृपा आमाक। 
प्रियतम आत्मा सखा दृष्ट गुरु 
सानिया आछो त्तोमाक । 
चरणत धरो कातर करो हो 
इबार नेरिवा मोक। 

'इबार नेरिवा मोक'--इस बार तो मुझे मत छोडना । लाखों बार इस संसार के चक्‍्केर 
काटे हैं मेंने ? भव-बधन से मुझे छुटकारा दिलानेवाला और कोई नहीं। में तेरे चरणों में 
पड़ता हूँ-- बार वार विनती करता हूँ | इस बार तो मुझे उवार लें मगवन्‌ | 

फसी मार्मिक अपील है । कितना महान्‌ आत्म-समर्पण है । 

माधवदेव की और भी पनद्वह पुस्तकें हैं| उनमें भक्ति रतनावली' और “वैष्णव कीत्तन! 
काव्य तथा 'चोरधरा' नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु, इन सबसे भी अ्रधिक 
प्रख्यात हैं उनके बरगीत, जिनकी आलोचना हम पहले कर चुके हैं। वास्तव में ये बरगीत 
उनके भक्त-हृदय की सगीतात्मक अभिव्यक्ति हैं। 


शकरदेव ओर माधवदेव के पश्चात्‌ इस युग के अन्य प्रसिद्ध, कलाकारों में हम राम- 
सरस्वत्ती और श्रीधरकदर्लि के नाम ले सकते हैं। रामसरस्वती ने सस्कृत-महामारत का असमीया 
में सुन्दर अनुवाद किया है। इससे असमीया साहित्य को नई प्रेरया, नया जीवन और नई दृष्टि 
मिली है। कवि ले अपनी ओर से इस अन्थ में कई नये उपाख्यान और उपकथाए जोड दी हैं । 
ऐसे स्थलों में हम तत्कालीन असमीया-जीवन की सुन्दर मॉकियाँ मिलती हैं | इस कवि का 
भीम चरित! नामक काव्य भी अपने ढग की एक अनूठी रचना है| यह ज्यर्य, विनोद और 
हास्य का खजाना हैं| जन-समाज में इसका काफी आदर और प्रचार है | 
कानखोवा? श्रीधरक दलि की एक अत्यन्त कलापूर्ण, सुन्दर, मौलिक रचना है। यह 
एक लोरी-गीत के रूप में है | इसमें कवि की कल्पना और कला दोनों ही देखने लायक है | 
कथावस्तु इसकी बिलकुल साधारण है--वालक कृष्ण सोता नहीं, यशोदा माता उसे 
डराती है-- 
घुसटि जायोरे अरे कानाइ 
हुरे कानखोचा आसे। 
सकल शिशुरे फ्रान खाइ-खाड़ 
है अ्रासय तोमार पाशे। ते 
कन्हैया, सो जा। सब बच्चों के कान खाकर 'कानखोवा अब तुम्हारे पास आ रहा है। 
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कृष्ण एक ओर पूर्णत्र्म भगवान्‌ का अवतार हैं, तो दूसरी ओर माया से आवद्ध एक 
साधारण मानव-शिशु । मन में डर तो है, पर फिर भी सोचता ह-- 
अनादि स्वरूप जगत स्रजिलों 
चराचर सेद करि। 
समस्त जगत प्रतिपाल करि 
आत्मा रूपे आराछों घरि॥ 
ग्रह्मा महेश्वर आदि करि यत 
समस्ते मोर ख्ेजना । 
मह ना जानिलो सिे कानसोचा 
स्रजिलेक फोन जना । 
अपने अभादि रूप में सारे ससार का मेने सजन किया, पर इस कानखोबा? की किसने 
बनाया | इसके बाद उस बालक ने विभिन्न युगो में हुए अपने समस्त अबतारों को याद किया। 
अनेक दैत्य-दानवों से हुए भयानक सघर्ष स्मृति पट पर आये। पर यह कानखोबा” वीर 
कहीं भी नजर नहीं आया | किन्तु हो सकता है, आज उसकी स्मरण-शक्ति ठीक से काम न 
कर रही हो और यह देत्य कहीं ओने-कोने में भूल से रह गया हो | इसलिए, अत में उदास 
और निराश होकर वाल- व्‌ प्ण अपनी माँ से कहता है -- 
घुमटिर छुले निच्चुकिया मद 
चकु मेलि थाकों चाह । 
केनेकृधा गोटे कान खाइ फुरे 
विनायोक्त मोक शआइह | 
माँ, में तुम्हारी गोद में नींद का बहाना बनाकर देखता रहूँगा | जब वह आवे तो मुझे 
दिखाना, वह कैसे सबके कान खाते फिरता है । 
अब माँ से रहा नहीं जाता। भयभीत बालक को छाती से चिप्काकर कह देती है--- 
अरे, में तो तुझे योंही डरा रही थी |? 
वास्तव में 'कानखोवा' असमीया-साहित्य का एक अनमोल रल है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वष्णव काल में कई महान्‌ कलाकारों ने अपनी सुन्दर 
कृतियों से असमीया साहित्य को इतना समृद्ध ओर शक्तिशाली बना दिया कि वह सदा सर 
ऊँचा करके चल सके | भाषा की दृष्टि से वत्तमान की अपेक्षा इस युग की रचनाएँ हिन्दी 
के अधिक निकट हैं। शकरदेव, माधबदेव आदि भक्त-कवियों की वहुत-सी रचनाएँ तुलसी, 
सूर और मीरा की रचनाओं की तरह प्रान्तीय नहीं, भारतीय साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं । 
मैं इस ओर हिन्दी-संसार की नजर और दिलचस्पी आकर्षित करना चाहता हूँ। 


बुरजी या इतिहास-काल 


असमीया साहित्य का आधुनिक काल असम में अगरेजों के आगमन के साथ सन्‌ श्८२६ 
ई० से शुरू होता है। वैष्णव श्रौर आधुनिक काल के बीच सन्‌ १६५० ई० से सन्‌ १८२ 
३० “तक यहाँ एक विशेष प्रकार के साहित्य का सजन हुआ | इस समय को हम बुरजी-युग 
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कह सकते हैं। असमीया «में बुरी” शब्द का अर्थ इतिहास होता है, और इस युग की 
रचनाश्रों में ऐतिहासिक भन्ध ही प्रधान हैं । 

बाहर से आये हुए आहोम राजाओं की झुनियाद अवतक यहाँ काफी मजबूत हो 
गई थी | आहोम लोग अपनी निजी भाषा, सस्कृति व सभ्यता छोड़कर विलकुल असमीया बन 
गये थे। उन लोगों ने असमीया भाषा ओर साहित्य को बडा प्रोत्साहन दिया । साहित्य- 
कारों को राजसभा में आश्रय देकर राजकीय उपाधियाँ प्रदान कीं | 

साहित्य में अब कृष्ण-भक्ति का स्थान राजन्मक्ति ने लें लिया। अब राजाओ के 
गुण-कीत्तन और उनके कार्य कलापों के वर्णन होने लगे। इतिहास लिखने की प्रवृत्ति 
आाहोम लोगों की एक जातिगत विशेषता थी। राजाओं ने अपने साहिप्यकारों का ध्यान 
इस ओर मोहा ) सर्वप्रथम आहोम-भाषा में लिखित 'घुरजियो' का असमीया-अनुवाद हुआ 
ओर बाद में इस प्रकार की मौलिक रचनाएँ भी होने लगीं। आ्राज हमें असम के मध्ययुग 
का सपूर्ण इतिहास अत्यन्त व्यवस्थित और विशद्‌ रुप में इन अन्थों से मिल जाता है। यह 
कम महत्त्व की बात नहीं । 


इस युग के इतिहास-प्रन्थो में कामरूप घचुरजी क्छारी बुरजी आहोम बुरजी, जयन्तीया 
बुरजी, पुरणि असम बुरजी, कलिभारत बुरंजी, वेलिभार घुरजी आदि का विशेष महत्त्व है। 
इनमें से शेष की दो रचनाएँ काज्य-रूप में हैं। असमीया-साहित्य के इस युग की ये अनोखी 
कृतियाँ हैं। 

इतिहास के अलावा इस युग में जी वन चरित्र तथा गणित, ज्यौतिप, चिकित्सा आदि 
विशान-सबधी पुस्तकें भी लिखी गईं जिनमें 'गुरुचरित', 'हस्ति विद्याएं व, अश्व-निदान! 
आदि उल्लेखनीय हैं। 

इस प्रकार इस युग में असमीया-साहित्य की गति कई विशाश्रों में फैल गई ) इस युग 
में गद्य-साहित्य का भी काफी विकास हुआ ) 


आधुनिक काल 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, सन्‌ १८२६ ई० में अँगरेजी-शासन के साथ-साथ 
असमीया-साहित्य का आधुनिक काल प्रारभ होता है। यहाँ श्रेंगरेजों के आते-आते ही 
असमीया भाषा और साहित्य पर भी एक भयानक विपत्ति आ पड़ी। अँगरेज लोगों के 
साथ जो बगाली दुभाषिये, कलक, अध्यापक आदि यहाँ श्राये थे, उन्होंने असमीया-मापा 
को बंगला का गवोरू ल्‍प बताकर स्कूलों और अदालतो से उसे हटवा दिया। उसके वाद 
सभी राज-कार्यो में श्रैंगला भाषा वरती जाने लगी , स्कूल-पाठशालाओं में भी उसो का 
प्रचार हुआ। असमीया-भापा के लिए जीवन-मरण फा सवाल उपस्थित हो गया, पर 
वह मरी नहीं, क्योंकि बोलचाल की भाषा के रूप में जन-समाज में तो वह चलती 
ही रही । 

सौमाग्य से सन्‌ ८३८ ई० में अमेरिकन वेष्टिष्ट-मिशन के कुछ लोग धर्मप्रचारार्थ यहाँ 
आये । उन्हे यह सममते देर नहीं लगी कि असमीया ही यहाँ की देशीय भाषा है और 


१०२ चत॒दंश भाषा-निबन्धावली 


बह किसी भी प्रकार से बेंगला से हीन नहीं | इसलिए, उन लोगों ने धर्म प्रचार का माध्यम 
असमीया-भाषा को ही बनाया ओर उसकी उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया | 

सन्‌ १७४८ ई० में असमीया-मापा की प्रथम मासिक पत्रिका अरुणोदय' का इन्हीं 
ईसाई मिशनरियों की चेटा से प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसमें इतिहास, विशान, धर्म आदि 
सभी विषयों की रचनाएँ निकलती | मन्‌ १८६८ ई० मे रेवगेंड ब्रॉनसन का असमीया शेंगरेजी 
शब्दकोश (॥५७श0९४९-िहा।शी िक्राणाएत १) प्रकाशित हुआ | ईसाई पादरियों ने 
स्कूल पाठशालाओं के लिए पास्य-पुस्तके भी लिखवाई। श्रत्त में उन्हीं लोगों के अ्रथक 
प्रयत्न से सन्‌ १८७१ ई० में यहाँ की शिक्षण सस्थाओ तथा कचहरियों में असमीया-भाषां को 
पुनः अपना जन्मसिद्ध स्थान मिला। इस कार्य में प्रसिद्ध असमीया विद्वान्‌ स्वृ० आनन्द 
राम ढेकियाल फूकन ने पादरियों की वडी मदद की | इस तरह विदेशी मिशनरियों ने बड़े 
सधि छण में असमीया-भाषा को बचाया, जिसके लिए असमवासी सदा उनके कृत रहेगे। 

ऑगरेजी शासन-काल मे जब पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा और आचार-व्यवहार का प्रचार 
हुआ, तो लोगों के विचारों में भी जवर्दस्त क्राति हुई । फलस्वरूप जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोष बदला, साहित्य का स्वरूप बरला , साहित्यिक भाषा और शैली में भी 
परिवर्तन आये | 

यही से आधुनिक असमीया-साहित्य का रचना-काल आएम्म होता है। सर्वप्रथम हम 
आधुनिक पथ साहित्य को लेते हैं| 


आवुनिक कविता-- स्व० लक्मीनाथ वेजबर्आ आधुनिक असमीया-साहित्य के जनक 
कहे जा सकते हैं। इन्होंने कबिता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी च्ेन्रों में सुन्दर 
साहित्य रचा है। हास्य-रस के तो ये सम्राद थे । इसीलिए, इन्हे 'रसराज' की उपाधि दी 
गई है। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है 'कृपावर बरवरुआर काकतर टोपोला', जो हिन्दी 
में 'दुवेजी' की चिहद्धियों की तरह हास्य और व्यंग्य का खजाना है | 


'कदमकलि' बेजबरुआ का एक सुन्दर काव्य सग्रह है। इनकी ञधिकतर कविताओं में 
असम की प्राचीन गौर गाथाश्रों के चित्र रहते हैं। साहित्य के जरिये हमारी सुप्त राष्ट्रीय 
भावनाओं को जगाने का इन्होंने सफल प्रयास किया है| इस तरह की कविताश्रों में 
आमार जन्मभूमि', 'मोर देश”, 'बरागी आर बीण” उल्लेखनीय हैं। लोकगीत की शैली 
में रची हुईं धनवर आर रतनी” तथा 'रतनीर वेजार” वेजोड कविताएँ हैं | 


स्व० चन्द्रकुमार अगरवाला की कविता दार्शनिक विचारों से झोत-ओत है | मानव, 
सौंदय और प्रकृति - इन तीन केन्द्र-विन्दुओं पर इस कवि का सारा काव्य-साहित्य आधारित 
है। गीति-कविता रचने में ये वडे सिद्धईस्त ये। प्रतिमा” और 'बीण आर बरागी' इनकी 
कविताओं के दो सुन्दर संग्रह हैं | 


स्व० कमलाकान्‍न्त भद्याचायें की कविताओं से जातीय प्रेम टपकता है। उनकी कविताओं 
से असम में एक नई चेतना और जाशति की लद्दर दौड गई थी। चिन्तानल' और “चिन्ता- 
तरगिणी! उनके काव्य-संग्रह हैं। 


असमीया-भाषा ओर स्राहित्य १०३ 


रघुनाथ चाघरी, जो इस समय प्रायः अस्सी वर्ष के हो चुके हैं, असम के श्रेष्ठ प्रकृति- 
कवि हैं। इन्हें निजनता अधिक प्रिय हे । एकात में प्रस्कुटित फूल, नभ मे विचस्ता हुआ 
अकेला पत्ती, आकाश का एकाकी तारा, कोलाहलमय ससार से दूर कोई पहाड़ी लता आदि 
प्राकृतिक वस्तुएं उन्हे जितना आकर्षित कर सकती हैं, उतना आर कुछ नहीं । गोलाप, 
दहिकतरा, प्रिय विहंगिनी, केतेकी, पुवतितरा, गिरिमल्लिका आदि कविताएँ इसके ज्वलन्त 
उदाहरण है। भावों का प्राचुय और भाषा का माधुर्य उनके काव्य की विशेषताएँ हैं । 
अबतक उनके 'धादरी', 'केतेकी', कारबाला' आदि कई कविता-सभ्रह निकल खुके हैं । 

नलिनीबाला देवी और अग्बिकागिरि राय-चौपरी दोनों ही ऊँचे दर्जे के छायावादी कवि 
हैं। राय-चौधरीजी का 'ठुमि! और देवीजी के 'धधियार सुर! व 'सपोनर सुर' छायावादी 
कविताओं के अच्छे सग्रह हैं। नीलमणि फूंकन भी दाशनिक बिचारों से परिपूर्ण गभीर 
कविता लिखते हैं। इनके कई काव्य-सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें ज़्योत्तिकणा', 
जिज्लिरि, ग्रुटिमाली, मानसी, सधानी आदि प्रमुख हैं । 

यतीन्द्रनाथ दुबरा बड़े ही माचुक कवि हैं। इनकी समस्त रचनाओ्रों में एक वेराग्यमयी 
-उदासीनता की गहरी छाप विद्यमान रहतो है। इन्होंने उमर खेय्याम की कविताओं का भी 
असमीया में सुन्दर अनुवाद किया है| गद्य काव्य भी ये अच्छा लिखते हैं। आपोनार सुर' 
इनका बडा लोकप्रिय कविता-सम्रह है। 

स्व० गणेश गगे और देवकान्त बरुश्रा ने सुन्दर भावपूर्ण प्रेम-काव्य लिखे हैं । इन्होंने 
असमीया प्रेम-कविता को नई दृष्टि आर नया जीवन दिया है। गगेंजी की परापरे' और 
बर्आजी की 'सागर देखिछा' वडी मधुर ओर आकर्षक रचनाएँ हैं| 

स्व० दण्डीनाथ कलिता हास्यरस के श्रेष्ठ कवि हैं। इनके 'रूघरा' और 'रगर' 
हस्यरस की कविताओं के अच्छे सग्रह हैं। इनमें सामाजिक कुप्रथाओं व कुसस्कारों पर 
सुन्दर व्यश्य हैं।.... 

प्रगतिवादी असमीया-कवियों में हम स्त्र० अमूल्य बसा, हेमकान्त वरुश्ना, अब्दुल 
मालिक, तिलक दास, नवकान्त बस्आ आदि के नाम ले सकते हैं। जझाधुनिक जीवन की 
विभिन्‍न समस्याश्रों पर ये लोग कविता करते हैं | वत्तेमान समाज-व्यवस्था से ये असन्त॒ष्ट हैं। 
उसमें आमूल परिवत्तन के ये स्वप्न देखते हैँ) ये सभी नवयुवक हैं; अभी इनका 
परीक्षण-काल चल रहा है। 

गत महायुद्ध के बाद से अप्तमीया-काब्य के प्रवाह में एक रकावट-सी आ गई है। 
इधर न तो कोई उच्च भेणी की रचना ही प्रकाशित हुई है और न इस ओर लोगों की विशेष 
अभिरुचि ही देखी जाती है । नये काव्य या कविता-सग्रहों के प्रति प्रकाशकगण भी 
उदासीन हो गये हैं , क्योंकि पाय्य-पुस्तकों के अलावा ऐसी कविता की कितातें वाजार में 
बहुत कम बिकती हैं | 

फिर सी इतना ठो हम निस्सकोच कह सकते हैं कि आधुनिक असमीयायश्-साहित्य 
गद्य साहित्य की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली है ओर वह कला की दृष्टि से मी भारत के 
किसी भी प्रान्तीय साहित्य से पीछे नहीं | 


१०४ चतुदश भाषा निवन्यावल! 


आवुनिक गद्य--आधुनिक असमीया गद्य-भाहित्य अभी तक पूर प्रगति नहीं कर सका 
है | हाँ, पिछले कुछ वर्षों से इस आर लोगो की विशेष अमिरचि दिपाई दे रही है, इसलिए 
यह ज्षिप्र गति से उन्नति कर रहा है। उपन्यास और कहानी-साहित्य की आज बाजार में 
अच्छी मॉँग हे | 

उपन्यास - असमीया उपन्यासकारों मे स्व० ग्जनीकान्त बरदल का नाम सर्वप्रथम 
आता है। इनके मिरि जियरी?, 'मनोमती' और 'निर्मेश भकत? प्रसिद्ध उपन्यास हैं | ये समी 
असम की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिस गय हैं। स्व० दण्डीनाथ कलिता का साधना! 
असमभीया भाषा का प्रथम सुन्दर सामाजिक उपन्यास है। इन्होंने अह्ष्ट, गगए-विप्लब, 
परिचय, फूल आदि ओर भी कई उपन्यास लिस हैं। इस ज्षेत्र मे देंबचन्द्र ताखुकदार का 
महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने वई उपन्यास लिसे हैं, जिनमे अपूर्ण', आगर्नेयगिरि! और 
“विद्रोही? अधिक प्रसिद्ध है । वीणा वरश्ना का 'जीवनर बाटत' नामक उपन्यास भी अममीया- 
साहित्य में एक खास स्थान रखता है। नय उदीयमान उपस्यासकारों में हम योगेशचन्द्र दास, 
महसम्मद पियार, राधिका मोहन गोस्वामी आर प्रफुल्लटत गोस्वामी के नाम ले मकते हैं। 
योगेश दास का अमी हाल ही में पकाशित 'डावर आइद् नाह! त्तथा प्रफुल्लटत गोस्वामी 
का केचा पातर केंपनि! उच्च कोटि के रोचक उपन्यास हैं| कलात्मक भाव-प्रकाशन तथा 
सफल नरित्र-चित्रण इन दोनों उपन्यासो की विशेपताएँ हूँ | महम्मद पियार के स्नाम', 
रहा फूल', 'पुवति निशार आजान', जीवन नेर जॉजि' आदि उपन्यास भी काफी लोकप्रिय 
हुए हैं। राधिकामोहन गोस्वामी का चाक नेया” भी इस युग के श्रेष्ठ उपन्यामों में से है । 
इन नये लेखकों से अतमीया-साहित्य को वडी उम्मीद हैं | 

कहानी--आधुनिक असमीया-कहानी-साहित्य का प्रारम्भ स्व० लद्मीनाथ वेजबरुओआा 
ओर स्त्र० शरत्‌चन्द्र गोस्वामी से माना जाता है। 'टेकनीक! की दृष्ठि से इनकी कहानियाँ 
अपरिपवृत हैं, किन्तु वेजबरुआजी की कहानियों में हास्यरस का पुठ होने के कारण आज भी 
उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुईै। इसके बाद लक्ष्मीधर शर्मा, डा० हेम वरुआ, हलीराम 
डेका, वीणा बरुआ, जैलोक्य गोस्वामी, रमादास, महीबरा, दीननाथ शर्मा आदि कहानी- 
लेखक हमारे सामने आते हैं | इनकी कहा।नयों जीवन की विभिन्‍न समस्याओं को लेकर 
चल्लती हैं, और उनमें वास्तविक जीवन के सुन्दर चित्र हमें मिलते हैं। लक्ष्मीधर शर्मा का 
“्यर्थतार दान”, डा० हेम बरआ का चपनीया”, वीणा बस्आ का “आधोनी बाइ”, चलोक्य 
गांखामी का अरुणा' व्‌ भरीचिका', रमादास का क्रेष्ठ गह्प” आदि अच्छे गल्प-संग्रह हैं । 
प्रगतिवादी नये कहानी-लषेखकों में योगेशचन्द्र दास, अब्दुल मालिक, आलि मुननिछा पियार, 
प्रफुल्शदत्त गोखामी, प्रीति भद्राचाय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत निबंध-लेखक का 
शूटि प्रश्न! नामक एक कहानी संग्रह अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसका पाठकों 
ओर समालोचकों ने अच्छा आदर किया है। असमीया में अबतक बहुत लम्बी-लम्बी 
कहानियाँ लिखी जाती रहीं, किन्तु 'एटि प्रश्न की कहानियाँ छोटी छोटी हैं और शेली भी 


उनकी नई है। इधर पतन्न पत्रिकाओं में इस ढहग की कहानियाँ बीचबीच में देखने को 
मिलती है। 
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नाटक--इस युग के नाटकों में लक्ष्मीनाथ वेजबदआ के 'जयमती कुँवरी”, बिलिमार', 
“चक्रप्वज सिंह?, देवचन्द्र तालुकदार के वासुनीकोवर', असम प्रतिमा', और “विप्लव', 
स्व० ज्योतिप्रसाद अगरबाला का शोणित कुंवरी', अठुलचन्द्र हाजरिका का 'नरकासुर', 
प्रसन्‍नलाल चौधरी का 'निल्ाम्बर' और प्रवीनचन्द्र फुकन का लाचित वरफ़ुकन' उल्लेखनीय 
हैं। उपयुक्त प्राय, सभी नाटक ऐतिहासिक अथवा पोराणिक हैं। आधुनिक जीवन की 
समस्याओं को लेकर इधर कुछ नाटक लिखे तो गये हैं, किन्तु वे अधिक रुफल नहीं हो पाये । 
हाँ, इन दिनों में गौहाटी) रेडियो-स्टेशन से कुछ सुन्दर सामाजिक नाटक प्रचारित हुए हैं , 
पर वे पुस्तकाकार में उपलब्ध नहीं | प्रर्ुत पक्तियों के लेखक के 'सन्यास ने ससार' नामक 
ध्वनि नाटक ने अच्छी प्रसिद्धि पाई है। रेडियो-स्टेशन से उसका सफल ब्राडकास्ट भी हो 
चुका है। 
निबन्ध--आधुनिक निबध लेखकों में स्व० सत्यनाथ वरा, स्व० डा० वाणीकान्त काकती, 
डा» सूर्यकुमार भूयाँ, डा० विरचिकुमार वरुश्ा, वेणुघर शर्मा और प्रफुल्नदत्त गोस्वामी के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । 
इतना सब लिख चुकने के बाद में यह भी बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक असमीया- 
साहित्य की प्रगति अधिक संतोषजनक नहीं | इसके लिए निम्न कारण खास तौर से जिम्मेदार 
हो सकते है :--- 
(१) असमीया पाठकों की सख्या बहुत कम है। (२) लोगों में पढने की अमिरुसि 
का अभाव है। (३) अच्छे प्रकाशनों की कमी है| 
इन सब कारणों से यहाँ के साहित्यकारों की अधिकतर रचनाएँ पत्र-पत्निकाओं में 
प्रकाशित होकर ही रह जाती हैं , पुस्तकाकार में वे बाजार के दर्शन नहीं कर पाती | 
उपसहार 
असमीया-साहित्य के लिए यह सोमाग्य की वात है कि बाहर के लोग भी अब उससमें 
दिलचस्पी लेने लगे हैँ | इसके वारे में सक्तेप में हमने यहाँ चर्चा की है। पर यह साहित्य 
इतना प्राचीन और विशाल है कि उसे इस प्रकार के एक छोटे-से निबरध में नहीं समेटा जा 
सकता । डाकगाड़ी की तरह में सिर्फ बडे-बडे स्टेशनों पर थोड़ी-थोड़ी देर झकता आया 
हूँ , कारण, अल्प समय में ही मुझे एक बड़ा लम्बा रास्ता तय करना था | रास्ते में बहुतन्से 
कलापूर्ण, छोटे, सुन्दर स्टेशन छोडकर आगे बढ़ते मुझे दुःख जरूर हुआ। पर क्‍या 
करता- डाकगाडी जो मैं ठहरा 
--श्री छगनलाल जैन 
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दिल्‍ली के आसपास के कुछ प्रदेश और कुछ थोडे-से पहाडी प्रदेश को छोदकर सारे 
पजाब की भाषा पजाबी है | चाहे वह पजाव पाकिस्तान मे है चाहे, वह भारत में है | 

सन्‌ १६३२ ६० में स्थापित की गई पजाव यूनिवर्सिटी इन्क्वायरी-कमिटी की रिपोर्ट के 
अनुसार “इडो-एरियन भाषाओं में से निकली सब बोलियों मे से पजावी शायद सबसे पुरानी 
भाषा है।” महात्मा बुद्ध और महावीर को हुए आज लगभग २५०० वर्ष हो चुके हैं । 
उनके द्वार लिखित ग्रन्थों में सेकडों शब्द ऐसे मिलते हैं जो ठीक उसी रूप मे आज पजाव- 
बासियों की देनिक भाषा में प्रचलित हैं। हिन्दी या बैँगला मे उन शब्दों का जो रूप चला 
हुआ है, वह अधिक से-अधिक एक हजार वर्ष पुराना कहा जाता है| पजाब के लोग पिछले 
पीस सौ वर्षो' से 'दुध', 'नक', 'कन', हथ', 'पिठ', 'सतः और “अठ” कहते आये हैं और 
जो लोग उत्तरप्रदेश या बगाल में बसते हैं, उनफे पूर्वज पहले पन्द्रह सौ बर्षों' तक तो इन 
शब्दों को पंजावियों की भाँति उच्चारण करते रहे | किन्तु, पिछले एक हजार वर्ष से उनको 
विगाड कर इन्होंने दूध, नाक, कान, हाथ, पीठ, सात और आढ बोलना आरभ कर दिया 
है। बौद्ध पम-अन्थ धम्मपद! में, जैनियों के प्राचीन साहित्य मे और कालिदास के 'शकुन्तला! 
आदि नाटकों में जहाँ हमें पंजावी के शब्द हिठा', “रख, पुत', अख' आदि तो मिलते हैं, 
पर इनके हिन्दी रूप नीचे, पेड, पूत, आँख आदि कहीं नहीं मिलते । हिन्दी और पजाबी का 
सबंध दो बहनों का सबंध है ) 

नीचे दी गई सूची में सारे शब्द पजाबी में आज तक उसी रूप में प्रचलित हैं. जिस रूप 


में पाली और प्राकृत माषाश्रों में प्रचलित थे | किन्तु इनके हिन्दी-रूपो के लिए ऐसा नहीं 
कहा जा सकता | 


पाज्ती और पज्ञावी रूप हिन्दी रूप 
ढ्रुंध दूघ 
सठ साठ 
उुत्त पूतत 
लिंग सींग 
चम चसड़ा 
सिप्पी सौप 
ञअज झाज 
घग्गे घ्ागे 
बी 


भी 
नहीं पंजावी बोली का और नहीं गुरुमुखी-लिपि का कोई विशेष सबंध सिख धम के 
साथ है | सिखों के पहले गुरु गुरु नानक के जन्म से पहले पजाबी वोली इस प्रदेश में बोली 
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जाती थी आर गुरुमुखी अक्षर मी माजूद थे। ये अक्षर उसी प्रकार की व्राह्षी-लिपि में से 
निकले थे जसे दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अक्षर | 


हाँ, “पजावी वर्णमाला का क्रम और अक्षरों के नाम सिख-गुझक्नों ने नियमबद्ध किये 
ओर उन्होंने ही इस वर्णमाला को गुरुमुखी का नाम देकर पजावी-भाषा को उच्चकोटि के 
साहित्य का माध्यम वनले की साख प्रदान की ।”? -- भ्रोफेसर ओमप्रकाश 


जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने प्रचार के लिए सस्कृत के स्थान पर पाली को चुना 
उसी प्रेंकार गुरु नानक ने साधारण जनता तक अपनी शिक्षा पहुँचाने के लिए उनकी मापा 
को अपनी शिक्षा का माध्यम वनाया और उसके लिखने फे लिए लिपि भी वह चुनी, जो 
उनमें पहले ही प्रचलित थी | 


गुरु नानकदेव के आगमन के समय पंजाब में कई लिपियाँ प्रचलित थीं | देवनागरी 
जो अधिकतर सस्कृत के लिए प्रयोग की जाती थी और पुरानी दिल्‍ली को कमिएनरी में 
प्रादेशिक बोली के लिए भी | लिडे? या 'महाजनी” जो व्यापारी हिसाव-किताव के लिए 
प्रयोग करते ये । 'दाकरी? या 'ठाकरी” जो पहद्दाडी प्रदेश में प्रयोग में आती थी और जिसमें 
खुदे हुए कई शिलालेख काँगड़ा में मिले हैं ॥ और “शारदा” जो कश्मीर की लिपि थी, किन्तु 
पड्ोसी होने के नाते पजाब में भी कहीं-कहीं प्रयोग में आती थी । 

अब अगर हम इन चार लिपियों की गुस्सुखी-लिपि से ठुलना करें, तो हम देखते हैं कि 
महाजनी में तीन स्वर और सत्ताईस व्यजन हैं। गशुरुमुखी में तीन स्वर और वत्तीस व्यजन हैं। 
शारदा और टाकरी में चार स्वर और तैंतीस व्यंजन हैं| इसके विरुद्ध नागरी में सोलह स्वर 
और छत्तीस व्यजन हैं । 

यदि रूपों की तुलना करें तो नागरी और गुदुमुखी में तीन अक्षर सामे हैं। छः अक्षरों 
के रूप मिलते हैं, चाहे चार अछ्तरों की ध्वनियाँ अलग-अलग हैं । वारह अक्षरों के रूप 
कुछ-कुछ मिलते हैं ओर शेष अन्तर विलकुल नहों मिलते । 

यदि 'ठाकरी” अक्चरों के साथ तुलना करें तो जान पड़ता है कि बीस अजन्चर तो लगभग 
एक ही रूप के हैं, छः अच्चर कुछ-कुछ मिलते हैं श्रीर आठ नहों मिलते। 

शारदा” के साथ तुलना करने से पता चलता है कि सात अक्षर साके हैं और वारह 
कुछ-कुछ मिलते हैं । 

शारदा का शुरुमुखी से नागरी के साथ अधिक मेल है। लंडे टाकरी और गुदुमुखी से 
अधिक मेल खाते हैं। 

इससे यह परिणाम निकलता है कि ब्राक्षी में से दो लिपियाँ उत्पन्न हुई'; एक शारदा और 
देवनागरी की माँ बनी और दूसरी गुरुमुखी, महाजनी और ठाकरी की | 


पंडित गौरीशकर ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन लिपिमाला' में लिखा है--'पजाबी लिपि के 
बहुत-से अक्षर देवनागरी से मिलते हैं | गुर अंगद के पहले वहुघा महाजनी लिपि पजाव में 


श्०्ट चतुदंश भाषा-निवन्धावली 


प्रचलित थी और सस्क्ृत-पुस्तक नागरी से मिलती हुई एक पुरानी लिपि मे लिखी जाती थी।” 

गुर नानक ओर अन्य सिख शुरुओों की जनसाधारण में प्रचलित 'गुग्मुखी' फेवल एक 
लिपि है, जिसमें पजाबी की साहित्यिक पुस्तक प्राय: प्रकाशित होती हं। बसे कई एक सिख- 
लेखक और अन्य बहुत-से गेर-सिख फारसी लिपि भी पजाबी साहित्य के लिए प्रयोग में लाते 
रहे हैं। और एक समय था, जब फारसी-लिपि मे प्रकाशित पुस्तक गुरुमुखी-लिपि में छपी 
हुई पुस्तकों से कहों अधिक सख्या में थीं। इसके कारण अत्रिभाजित पजाथ में किसी सीमा तक 
राजनीतिक ये | पिछले दिनो कई पजावी लेखकों ने देवनागरी में भी रचनाएँ प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया है। प्रो० मोहन सिंह, जसवत राय ओर प्रभजीत कोर की कविताओं के 
पजाबी-सम्रह देवनागरी लिपि मे भी छुपे हूँ । 


गुरूुमुखी-लिपि मे शुरु-ग्रन्थलाहव' में पजाबी के अतिरिक्त कई मापाओं की कविता मिलती 
है--सस्कृत, फारसी, सिंधी, अजमापा, आदि। ओर फारसी-'लिपि भें पजावी की एक अमर 
रचना 'हीर बारिस शाह' लिखी गई ओर आज कई शतताब्दियो के बाद भी वैसे ही चाव से 
पढ़ी जा रही है | 


कई लोग यह भी समझते हूं कि पजावी-साहित्य केवल सिख-जाति का अपनाया हुआ 
है। इस बात से इन्कार नहीं कि पिछले त्तीस वर्षों से इसकी ओर अधिक रुचि सिखों की है, 
किन्तु पजाबी साहित्य के निर्माण में गर-सिख लेखकों ने कहीं अधिक भाग लिया है ) पंजाबी 
का प्रत्वीनतम लेखक, जिसका काव्य हमें मिलता है, 'फरीद शकरगज' मुसलमान था | इस 
तरह पजाबी के इतिहास में एक समय ऐसा आ्राया, जब सिख-जाति की प्रतिभा सस्कृत ओर 
प्राकृत की ओर अधिक अग्रसर हुई | गुरू गोविंदर्सिह के दरवारी कबि पुरातन भाषातओं में 
लिखकर प्रसन्न ये । गुरुजी ने स्वय पजाबी में बहुत कम कबिता लिखी है। ऐसे समय में 
गैर-सिखों ने ही इस भापा को आश्रय दिया। आजकल ईश्वरचन्द्र नदा, जोशअफजल 
दीन, जसवत, 'राय?, बाबा बलवन्त, नदलालराय नूरपुरी, डाक्टर वनारसीदास, वलवन्त गार्गी 
आदि अनेक गैर-सिख लेखक हैँ, जो पजाबी-सादित्य की सेवा कर रहे हैं। पजाबी-साहित्य 
इसलिए सिख-साहित्य तक ही सीमित नहीं है । 

पंजाबी भाषा का शब्दकोष चाहे कितना पुराना हो, किन्तु जिस बोली को आज हम 
पजाबी के नाम से पुकारते हैँ उसका पहला लेखक, जिसका कलाम हमारे हाथ लगा है, वह 
फरीद शकरूज है | बाबा फरीद अपने समय के प्रसिद्ध फकीर थे। इनका पूरा नाम हजरत 
फरीदोद्दीन मसऊद शकरगंज था | इनका जन्म सन्‌ ११७३ ई० में हुआ | फरीद की कविता में 
'लहदी' का स्थानिक रंग है। फारसी-भापा का भी कुछ-कुछ प्रभाव है। इसलिए कि इन 
लोगों को काबुल से पआव आये अभी थोड़ा समय ही हुआ था। फरीद की सारी-की-सारी 
कविता में एक भाचुकता है जो भक्ति-युग के बाद सूफियों का उन्माद बनकर प्रकट हुई। 
प्रकृति का प्रेम और परमात्मा का प्रेम फरीद की कविता के कुछ विशेष विषय हैं। फरीद ने 
अधिकतर श्लोक लिखे हैं । 


फरीदा गल्तिए चिक्षढ़ दूर घर नाल प्यारे नेह । 
चक्ता त्ता भिजे फरघली राहां ता छुटे नेहँ। 
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भिज्जो सिज्ोो कम्बली अर्ह बरसों सेंह। 
जाय सिलां तिन्‍न्हा सजना तुटोह नाहिं नेंह। 
पजावी-भाषा की शेली को और अधिक निखारनेवाले भक्ति-युग के कवि थे। इनमें 
गुरु नानक, गुरु अजु न ओर भाई गुझदास की बहुत सी कविताएँ मिलती हैं | इन सबका एक 
सांका रग है, एक साझा स्वाद है। भक्तिन्युग के कवियों ने भगवान की एकता पर जोर 
दिया । राम-रहीम में उन्होंने कह्ा--कोई फक नहीं | कट्टर ब्राह्मण मत ओर इस्लाम में भक्ति- 
आन्दोलन एक प्रकार का समझौता था। इन कवियों की शेली सादी और मेंजी हुई है। भक्ति- 
युग में पुरानी रूढियों को तोडने पर बड़ा जोर दिया गया। चाहे यहःरीतियाँ धार्मिक थी, 
चाहे साहित्यिक थीं अथवा चाहे साधारण जीवन के प्रति थीं। कविता में इस प्रकार कवित्त, 
सबैया आदि पुराने छ॒दों के स्थान पर 'बारहमाह?, 'वार', 'सद', 'घोडी' आदि साधारण जीवन 
से सबध रखनेवालें छुदों को अपनाया गया | यह वह समय था जब ॒पजाब में मुगलों के 
आक्रमण अभी हो रहे थे या अमी होकर हटे थे । 
खुरासान खसमाना किया हिन्दुस्तान डराया। 
आप दोष न देई करता जमकर सुगल चढ़ाया । 
एती मार पई कुर्लानें तें की दर्द न आया। 
कर्त्ता तू सबना का सोई 
जे सकता सकते को मारे । 
ता सन रोस न होई ॥१॥ 
रहाओ। आशा सहजा १ ।--गुरुनानक 


इस प्रकार भगवान के गुण गानेवाले गुरओं के पश्चात्‌ शुरओं के शिष्य उत्पन्न हो गये । 
ईश्वर के प्रेम से मनुष्य में दिखाई देते ईश्वर के प्रेम ने सूफ़ी मत को जन्म दिया। यथार्थ 
में सूफी मत इस्लाम का वह अग है, जिसपर भारत के भक्ति-मत और वेदान्त का कडा प्रभाव 
पड़ा। इस सूफी वातावरण के कारण छायावाद आया | बुल्देशाह, शाह हुसेन, सुल्तान वाहु- 
अली हैदर, करमझली शाह, शेख शरफ, गुलाम जीलानी, हाशिम हृदायतुल्ला और गुलाम 
रसूल उस समय के कुछ प्रसिद्ध कवि थे | ब्ुल्देशाह की काफियो में वर्णन चाहे धरेत्लू वस्तुओं 
का और साधारण दृश्यों का होता है, किन्तु उनके पीछे हमेशा कोई उच्च अर्थ अथवा गहरा 
मेद होता है। सूफी कविता 'इश्क हकीकी' की कविता थी | किन्तु, इस ईरवर के प्रेम को 
सासारिक प्रेम के परदे में रखकर गाया जाता था | 
रास्ता राफा करदौ नी मे आपे रास्ता होई। 
सहो नी मेंनू धीदो रांफा हीर न आखे कोई । 
--चुल्देशाह 
[ राक्मा राका पुकारती से स्वथ राका हो गई। 
मुझे धीदो राका पुकारो, मुके हीर कोई न कहे | 
इस भकार के ईश्वर-प्रेम के वातावरण में उत्पन्न हुई कविता के पश्चात्‌ यह आवश्यक 
था कि इसकी प्रतिक्रिया होती। और, इस प्रकार पंजाबी कविता में एक नया शुग आरभ 
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हुआ। इस युग के लगभग सब के सब कवियों ने 'इश्कमिजाजी' का वणन किया है । 
उन्होंने हीर राका, मिर्जा साहिवा, सस्सी-पून्तू, कामरूप, सोहनी-महिवाल आदि किस्से लिसे। 
इन कवियों की वर्णन शैली बहुत सुन्दर है | दामोदर का लिखा हुआ हीर का फ़िस्सा सबसे 
पुराना माना जाता है। अपनी कविता में वह बार-बार कहता है--झाख दमोद्र मे श्री 
डिठा ।' ऐसे प्रतीत होता है कि यह कवि हीर-राका का समकालीन था | वारिस शाह ने ३५ 
वर्ष की आयु में हीर का किस्सा लिखना आरम्म किया | कहते ईं भागमरी नाम की एक 
लडकी को यह कवि प्रेम करता था और होर-रांफा के किस्से मे उसने अपने प्रेम को गाया है | 
बारिस शाह की शैली अभी तक पजाबी में अत्यन्त सत्कारी जाती है । हीर के सीन्दर्य को 
वारिस शाह इस प्रकार दरसाता है --- 

कही हीर दी करे तारीफ शायर 

मस्ये चसमकदा हुसन महताय दा जी । 

सेया नाल लटकद॒दी श्ावदी ए 

पर ऊूलदा जिंवे उकाब दा जी। 

नेन नरणिसी मिरग ममोलड़ें दे 

गलहा टहकिया फुल ग्रुलाब दा जी। 

सुरमा नेना दी धार विच फब रहया 

पढया हिन्द त्ते कटक पजाब दाजी। 


[ हीर की कवि केसे प्रशसा करे | 

उसके माथे पर चाँद की सुन्दरता चमकती थी | 

सहेलियो के साथ इस प्रकार अठखेलियाँ करती हुई आई। 
जेसे उकाब का पख भूल रहा हो । 

उसकी नरगिसी आओ रखें हिरनों की भोंति थीं । 

उसके गाल गुलाब के फूल की तरह मेंहक रहे थे । 

उसके नेन्नों में सुरमा इस प्रकार रचा हुआ था । 

जेसे हिन्द पर पजाब की सेना ने आक्रमण किया हो । ] 


कवि के रूप में हाशिम वारिस शाह से कहीं कम नहीं था | हाशिम ने शीरों फरहाद, 
लेला-मजनू, सोहनी-महिवाल, संस्सी-पून्नू आदि कई किस्से और कुछ दोहरे लिखे | शब्दो 
का सयम, वर्णन का बहाव और पात्रों के हृदय के कोमल-से-कोमल भावों का ज्ञान हाशिम 
की कबिता की विशेषताएं हैं | बिरह के भाव को हाशिम ने जहाँ कहीं भी अ्कित कियां है, 
बहुत सफलता से किया है। शीरीं की कोमलता का वर्णन हाशिम यो करता है-- 
नाज़क पर शीरीन रग मेंहदी नाज न्‍्याजों वाले 
जे ओह पैर जिसी ते रखे पुर पुर लू' सू छात्ले । 
उसनू वेख फरिश्ते जीवण आदिम कौन विचारे 
पछी चेख डिगन अस्मानी आशिक होवन सारे । 


| शीरीं के भेंहदी से रंगे कोमल पाँव जिनके कितने नाज होते थे | 
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यदि वह कहीं जमीन पर पाँव रखती तो । 
उसके पोर-पोर पर, रोम-रोम पर छाले हो जाते | 
उसको देखकर फरिस्ते जीते ये, मनुष्य वेचारे कया हैं ? 
पक्ती उसे देखकर आकाश से गिर पड़ते, हर कोई उसपर आशिक हो जाता। ] 
शाह मुहम्मद के साथ हम उन्नीसवीं शत्ती के अड़ड में पहुँच जाते हैँ। शाह'मुहम्मद 
महाराजा रणजीत सिंह का दरवारी कवि था | 'शाह मुहम्मद ने पहली बार पजाबी में ऐसी 
कविता लिखी जिसे ठीक देश-प्रेम की कविता कहा जा सकता है| पजाब देश से प्रेम, पजाव 
की धरती से प्रेम, पंजाब की परम्परा से प्रेम, पजाब के सिपाहियों से प्रेम, पंजाब के सरदारों 
से प्रेम । पजाब के शत्रु शाह मुहम्मद के शत्रु थे, चाहे वे मुसलमान ही क्‍यों न हों। सिखों 
ओर फिर गियों की लडाई का वर्णन करते हुए शाह मुहम्मद कहता है-- 
सिंहा मार के कटक मुकाय दित्ते 
हिन्दुस्तानी ते प्ूरबी दक्खिनी जी । 
लडन टापुओँ घिच कुरलाट पया 
कुर्सी चार दजार है सखणी जी। 
[ सिखों ने फोज की फौज मारकर समाप्त कर दी 
हिन्दुस्तानी भी, पूरवी भी, और दक्खिनी भी | 
लदन के द्वीपो में हाहकार मच गया 
कि चार हजार कुर्सियाँ खाली हो गई हैं। ] 


नवीन पजाबी साहित्य उस मानसिक वातावरण का परिणाम है, जो«प्रथम महायुद्ध ,ने 
विशेष रूप से उत्पन्न किया था। युद्ध-प्रचार और पजाबी सिपाहियों के मनोरजन को सामने 
रखकर साहित्य-निर्माण किया गया | युद्ध में बाहर गये पजाबी सिपाहियों ने दूसरो के जीवन 
में काँका, उनके मनोर जनों का अध्ययन किया, लोटे हुए पजाबियों को अवकाश था, प्राम्त 
का साहित्य इस वातावरण में निखर कर प्रगतिशील हुआ | 

प्रथम महायुद्ध अमी समास ही हुआ था कि सिंह-सभा लहर जोर पकड गई। इस' लहर 
का मन्तव्य था--सिख मत ओर सिख-सभ्यता का. प्रचार और इनको अलग करके विभिन्न 
रुपों से दर्शाना | इस जमाने में गैर-सिखों से वाद-विवाद हुए, ट्रेक्ट छुपे, समाचार-पत्नों द्वारा 
जनता में जाणति उत्पन्न की गई | 

साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका यह लाभ हुआ कि पजांवी गद्य निखर गया | इससे 
पहले प्राचीन गद्य-रचना में कविता सा स्वाद है। 

इसके पश्चात्‌ अकाली लहर का युग आरभ हुआ, यह एक प्रगतिशील युग था | जहाँ 
सिखों ने अपनी सभ्यता, सस्क्ृति और श्रपने सम्प्रदाय के लिए रक्तपात करके अपने गारव'को 
सुरक्षित रखा, चहाँ अपने प्रान्त के साहित्य में भी उन्होंने प्राण फ़क दिये | 

इन दोनों लहरों के साथ स्कूलों की सख्या पजाब में बढ रही थी। पश्चिम की नवीन 
प्रवृत्तियों के साथ जनता का परिचय वढ़ रहा था और एक ताजगी-सी पजाबी जीवन में 
आ रही थी । 
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ठीक इस समय भाई वीरसिह ओर भाई मोहनर्सिंह वद्य ने अपने साहित्यिक जीवन का 
आरम किया | वीरसिंह नवीन पंजाबी-साहित्य का प्रथम कवि है ओर कविता-जैसी आक्पक 
परन्तु सरल-सीधी गय-शैली में इसने सिख-इतिहास ओर मिख-दर्शन को जनता के सामने 
रखा। स्ष्टता ओर सरलता वीरसिंह के काव्य की भी विशेषताएँ हूँ | उसने पजाबी में 
मुक्तक कविता को जन्म दिया ओर पहली वार एक लम्बी काव्य-रचना मिसर्पडी-छुद में की। 
(राणा सूरतसिंह' एक सफल रचना है| 'विजलियों दे हार', 'लहरराँ दे हार?, 'मठक हलारे', पीरसिंह 
की कविता के कुछ-एक सम्रह हैं, जिनमें कवि का दर्शन और काव्य-कला अपने शिखर पर पहुँच 
गई है | वीरतिह से पहले पजाबी कविता में कवित्त, बेत आदि जैसे लम्बे छुन्द ही प्रयोग में 
लाये जाते थे | भाई साहव ने सिख-गुरुओं के अनन्तर पहली वार पाश्चिमी प्रवृत्तियों से 
प्रभावित होकर छोटे और सरल रूप से निबाहे जानेयाले छुदो में कविता लिखी | वीरसिंह 
के दर्शन सबधी विचार सिख-दशेन से विभिन्न नहीं | कवि जीवन को उल्लास समझता है 
और सूफी कवियों के समान जब वह अपने दष्ट के लिए व्याकुल होता है, उसकी आवाज 
में सूफियों से कहीं अधिक धरती का स्पदन सुनाई देने लगता है | 
पत्थर नाज्ञ नियों ला बेदी, न हस्से ना बोले । 
सोहणा लग्गे, सन नू सोहे घु डी दिलों न खोले । 
छुट्टियाँ छुड्डियों जाँदाँ नाहीं, मिलियाँ निग्ध ना कोई 
हच्छा, जिवें रजा है तेरी, अखियों हो न झोहले । 
[ मैं पत्थर से दिल लगा बैठी हूँ, न दँसता है, न बोलता है | 
वसे वह सुन्दर ओर मनोहर है, किन्तु मन ग्रन्थि नहीं खोलता | 
छोडना भी चाहूँ तो नहीं छोड सकती, मिलने पर कोई उत्तेजना 
अनुभव नहीं होती | 
श्रच्छा जसे तेरी मर्जी, मेरे नना से ओकल न रह । 
उधर मोहन सिंह वद्य एक गद्य-लेखक थे, जिन्होने हर विषय पर रचनाएँ लिखीं और 
एक एकेडेमी स्थापित की जिसके द्वारा ससार-भर की लभभग दो सौ पुस्तकें पजाबी में 
रूपान्तरित करवाई गई | पजाबी में इस आन्दोलन के कारण विज्ञान और अन्य विषयों पर 
भी हमें पुस्तक मिलती हैं | वद्यजी की लेखन-शली सरल थी। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे 
हैं, जो केवल लम्बी कहानियों के प्रयास तक ही सीमित हैं। वास्तव में भाई बवीरसिह और 
मोहनसिंह वेय नये पजाबी-साहित्य के प्रारंभिक स्तम्म हैं | 


इन दोनों कलाकारों की छाया में पला और पनपा हुआ साहित्य प्रायः परम्परागत 
रहा ह | हमेशा यह प्रयत्न किया जाता था छि किसी उद्देश्य को पेश किया जाय और कोई 
शिक्षा सुकाई जाय | फिरोजदीन शरफ, विधाता सिंह 'ठीरः और शानी गुरुमुख सिंह 'मुसाफिर' 
की कविता इसी तरह की थी | अधिक-से अधिक ये कलाकार अपने कला-कौशल से जनता 
को सककोर सकते थे ओर बस इनकी कविता के भाव-विधषय देशप्रेम, अ्रँगरेजी राज 
में नौकरशाही की बुराइयों तक ही सीमित थे या फिर प्रेमपूर्ण गाथाओ्ं का ही वर्णुन 
होता था। 
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लाला किरपासागर ने 'लेडी ऑफ दी लेक' के आधार पर लक्ष्मी देवी” शीर्षक एक 
प्रवन्ध-काव्य लिखा, जो दो भागों में प्रकाशित हुआ । विवरण शैली के दृष्टिकोण से यह 
एक अमूल्य रचना है| इसी युग में 'शऊुन्तला ओर 'विक्रमोवशी! आदि नाटकों का 
अनुवाद हुआ जो अत्यन्त सफल है। अनुवादक सस्कृत के ज्ञाता होने के कारण कालिदास 
के साथ न्याय कर पाये हैं। मौलिक नाठककारों में ईश्वरचनद्ध नटा लिखित सुभद्रा' और 
'लिल्ली दा ब्याह! बृजलाल शास्त्री लिखित 'साविनभी सुकन्या' और 'पूरण नाटक! तथा 
बावा बुध सिंह-रचित 'दामिनी! और 'नार नवेली' जनसाधारण में लोकप्रिय हए। इन 
नाटकों के विषय रहे हैं-विषवा-विवाह श्र अछूतोद्धार ्रादि | सरदार नानक सिंह ने लगभग दो 
इजन उपन्यास लिखे हैं | इस लेखक ने जनसाधाग्ण की रुचि को ध्यान में रखकर लिखा ६ | 
इसने तीन गल्प-सम्रह भी प्रकाशित किये, जो उसके उपन्यासों के समान कथानक के चुनाव 
की विशेषता के कारण लोकप्रिय हैं। 
पजाबी-भाषा का सम्पूर्ण साहित्य अपने उर्दू और हिन्दी के साहित्य से सर्वथा अछूता 
रहा हैं| साहित्यिक पजाबी साहित्य के निर्माण में सीधे अ्रँगरेजी से ही प्रभावित होते रहे हैँ । 
खालसा-कालिज, अमृतसर, सिखों की मबसे वडी शिक्षण संस्था होने के साथ-साथ बहुत देर 
से पजाबी साहित्यकारों का केन्द्र भी रहा है। प्रिंसिपल जोधसिंह, प्रिंसिपल तेजासिंह, 
!प्रसिपल गुरवचन सिंह 'तालिब', प्रोफेसर संत्सिह सेखो, प्रोफेसर मोहनसिंह पिछले बीस वर्षो 
से पजावी साहित्य को यहीं से समुज्ज्वल करते और नये लेखकों को उत्साह देते आये हैं। 
इन सबने अँगरेजी-साहित्य की लेखन शेली का ही अनुकरण किया हैं। नये उम रनेवाले 
कलाकारों की रचनाओं को भी ये अ्रंगरेजी भाव-शैली के अनुसार ही आलोचना की कसौटी 
पर जाँचते आये हैं | 
४ सुफ़ने बिच तुसी मिले असा नू 
असी धा गाल वकक्‍्कड़ी पाई 
निरा नूर तुसी हत्थ न आए 
साड़ी कम्बदी रही कलाई 
[सपने में ठम हमें मिले 
हम दौडकर तुम्हें भींच मिले 
तुम केबल प्रकाश थे, ठुम हमारे हाथ न लगे 
हमारी कलाई कॉपती रही ] 
“कम्बदी कलाई'--वीरसिंह 
भाई साहव भाई वीरसिंह 'कम्बदी कलाई” ( कॉपती हुई कलाई ) में पजाबी-कबिता की 
प्राचीन परम्परा को उसके उच्च शिखर तक ले गये | 
यह बात उस समय की हैं जब पश्चिम से इटली अबीसीनिया को रंदि जा रहा था, 
जब 'हेल सिलांसी? चिल्लाकर कह रहा था--यह़ि मेरे साथियों ने मेगी सहायता न की तो, 
मेरी बात याद रखना, सारा पश्चिम मेरी ही तरह बर्बाद होकर रहेगा। यह उस समय की 
बात दै जब मुसोलिनी बार-बार कहता था-सिटा ह शान्ति रहे, यह एक असंभव वात है |? 
अगरेज बड़े आराम से इन वातों को सुन रददे थे। फ्रास मदमस्त पड़ा था। उस समय 
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हिटलर ने “लीग ऑफ नेशन्स” को ठुकराकर 'सार' को निगल लिया था , जिस समय जापान 
ने 'लीग' से त्यागपत्र दे दिया था श्र जिस समय स्पेन में विद्रोह आरभ हो गया था, उस 
समय दुनिया भर के लेखको ने अपने उत्तग्दायित्व को समक्ता ओर सन्‌ १६३५ $० में पेरिस में 
एक का न्क्ं स हुई | उस कान्केस में भारत की ओर से 'मुह्कराज आनन्द! और 'सज्जाद जहीर! 
सम्मिलित हुए | सन्‌ १६६६ ई० में प्रगतिशील मादित्यिकों की एक कान्फ़रे म लखनऊ में बुलाई 
गई। इसके प्रधान थे मुन्शी प्रेमचन्द | सज्जाद जहीर, राहुल सांकृत्यायन डॉ० अख्तर हुसेन 
रायपुरी, डॉ० रशीद जहाँ, अहमद अली आदि हिन्दुस्तानी लेखक इस कान्फ्रेस में 
सम्मिलित हुए थे । 
इन दोनों काम्फर सों में बहुत दिनों से चले आर रहे इस मत का खडन किया गया कि कला 
कला के लिए है। उसकी जगह इस मत की स्थापना की गई कि कला जीवन के लिए है 
ओर कलाकारों से कहा गया कि वे अपने आमपाम की वास्तविकता ओर युग-सत््य से विमुख 
न रहें। जहाँ दुनिया के राजनीतिश ओर वैज्ञानिक दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे 
थे, ससार के लेंखकां ओर कलाकारों में यह विचार जगा कि वे जनता को इस विनाश 
सावधान कर दे | 
उस समय 'लिखारी” नामक एक मासिकपन्न मोहन सिंह के सपादकत्व में निकाला गया। 
नये पंजाबी-साहित्य के पुराने-से-पुराने नमूने इसी पत्र में मिलते हं। आजकल के प्रगतिशील 
कलाकारों ने पहली बार 'लिखारी' में ही लिखना आरम्भ किया था | प्रो० मोहन सिंह की 
प्रगतिशील कविताएँ भी सबसे पहले इसी पत्र में प्रकाशित हुईं | प्रो० सन्तसिंद सेखों की 
नई शैली की कहानियाँ प्रेमी देनियाणे' और 'मझधार' आदि “'लिखारी” में ही सबसे पहले 
छपी । 'पञज दरया' नामक पन्न मोहन सिंह की उसी लगन का एक दुसरा उदाहरण है। वास्तव 
में कुछ दिनो बाद 'लिखारी' का नाम बदलकर 'पज दरया' पाठकों को भेजा जाने 
लगा था। 
उस समय तक नये लेखकों ने यह बात पूरी तरह अनुभव कर ली थी कि जिस तरह की 
कविता फिरोजदीन शरफ लिखता है, जिस प्रकार की कहानियाँ जोशुआ फजलदीन ने लिखों 
और जो नाटक कृपासागर ने प्रस्तुत किये, वे प्रगतिशील साहित्य के मापदडों पर पूरे नहीं 
उततरते | लेकिन, जो कुछ पेरिस में कहा गया ओर जिसे लखनऊ में भी दोहराया गया, उसे 
न पाश्चात्य लेखक अमी तक दृदयगम कर सके थे और न हमारे देश के कलाकार ही | 
हमारे देश में उन बातो को अहण न कर सकने के कई कारण थे । 
तब हम पराघीन थे-न हमें बोलने की स्वतन्त्रता थी और न लिखने की । जी कुछ हमारे 
कलाकार कहना चाहते थे, उसे कई कारणों से नहीं कह पाते थे। इस अमाव और विवशता 
ने संकेत से बात कहने की रीति को जन्म दिया। भाई साहव भाई बीरसिंह की गगाराम 
नामक रचना में जो कद स्पष्टवादिता थी, वह मोहन सिंह और प्रीतम सिंह सफीर की रचनाओं 
में केवल प्रतीक मात्र होकर रह गई ! 
हटक्तर एटीक्ा घरोज़ खां 
रत्ते गट-राट भरे प्याले 
सत्ते गुड़लक पींदे, 
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जरा खरीद गोरी बीच बन्‍्देरे 
कोमे ते बलवान विषय डे 
सु गडी विच चलावे 
[ हिटलर एटीला और चरेज खाँ 
उिर पूर्ण प्याले 
मस्ती में शुडलक' कहकर गट-गट पी रहे हैं। 
क्रीत नवयोवना ओँपेरे मे 
कुरूप और वल्वान वासना के 
भुजपाश में सिकुडी हुई है। ] 
श्रधवाटे! $ मोहन सिंह 
प्रीतम सिंह अपनी कविता के लिए जब प्रतीक भारतीय परम्परा, लोक-साहित्य, सस्क्ृति 
या प्राचीन भारतीय इतिहास से लेंते हैँ, तब उन्हे समझने में पाठकों को इतनी कठिनाई नहीं 
होती। लेकिन कभी-कभी कवि अपनी भावनाओं के वेग आर अपने स्वभाव की चचलता के 
कारण उन्हें सुलकाए-सँवारे विना ही छोड देता है। 
इक मिद्दी दी सुद्दी 
भर के 
नैनां नाज्ष मी णा तक्की 
नक्श गवाचे हुए न दिसरुपे 
होठ हसा न सकी, 
ज्भ-लभ चमकीलियां घु घरात्ियाँ 
नज़र सैहक के थक्‍्की 
फेर-करेर उड्धला च भों ते 
कूक अन्त सें उद्दी 
हाय नी 
इक मिट्दी दी सुद्दी 
[ मिद्दी को एक सुद्ठी 
भरकर 
नेनों के समीप लें जाकर उसे निहारा। 
खोये हुए नक्श नजर न आये 
वह होठों पर मुस्कान न ला सकी | 
हँढ-हदकर चमकीले घे घट 
नजर तरस-तरस कर थक गई | 
उगलियों के बीच से जमीन पर गिरा-गिरा कर 
आखिर में चिल्ला पड़ी 
हाथ री 
मिट्टी की मुद्दी । 
'कत्तक कू जा भीतम सिंह सफीर 
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नये पंजाबी लेखकों में अमृता प्रीतम में प्रतीकात्मक शैली का शायद सबसे अधिक प्रयोग 
किया है, इसलिए कि वह नारी है | एक नारी जो कवि है, और अपनी कविताओं में हमारें 
जीवन पर व्यग्य करती है, कही उसे ऐसी वात कद्दनी होती है, जिसे यदि हमारे समाज की 
कोई नारी कह्दे तो अच्छा नहीं समझा जाता | स्त्री की वेयमी का अमृता प्रीत्तम ने यों वर्णन 


किया है .- 


रत्ती मठी नाल लबेडी 
सूरे सालू बिच लपेटी 
पीले सोने नाल यलेटी 


समाप्त ढो बोटी, कुस दी बेटी 


चाह-वाह दानी 
चाह-चाह दाखे 


किडि करम फमाण 
जहडी भमोली तक्‍क्न 
ओ हो ही परवाग | 


[ महदी से हाथ पीले किये हुए 


लाल दुपइ्ट में लिपटी 
पीत स्वर्ण से मढी 


मास की बोटी, कोख से जन्मी, 


धन्य हैं दानी 

धन्य हैं दाता, 

कितने बडे कर्मवीर हैं 
जो मोली देखते हैँ 
वही उन्हें स्वीकार है। | 


कन्यादान ; अमृता प्रीतम 


आर्थिक विवशता के कारण एक भारतीय नारी किसी की हो गई | सारे जीवन के लिए 
बलात्‌ बह एक ऐसे आदमी के साथ बॉध दी गई, जिसके लिए उसके हृदय में कोई भावना 
नहीं, कोई स्थान नहीं | आजकल के युग में चाहे बह इस अन्याय के प्रति भीतर बिद्रोह कर 
ल, किन्तु उसके विरुद्ध वह खुले शब्दों मे अक्सर अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकती | 
यदि उसपर कटाक्ष करना भी चाहेगी तो किसी बहाने या झोट से ही वह कर सकती है। 


अन्नदाता 
कार्मे सर बाप 


दिते कासे ने जस 


कामे दुए कम है 
सिफ कम । 
याकी वी ता कम 
कर दे एहोई चम 
ए वी इक कम । 
अन्नदाता । 
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में चम दी गुड़ी 

खिंडले खिडाले 

लहू दा प्याला 

पी ले पिला ले । 
[ अन्नदाता ! 
मेरे माता-पित्ता श्रमिक थे 
जिन्होंने सु श्रमिक को जन्म विया | 
अमिक का काम है 
केवल काम करना 
शेप काम भी तो हैं 
यही शरीर करता है 
यह भी एक काम है ? 
अन्नदाता ! 
मैं मास की एक गुड्डिया हूँ 
खेल ले, खिला ले 
लहू का प्याला हूँ, 
पी ले, पिला ले | ] 

'अज्नदाता' : अमृता भीतम 


पंजाबी में कहानी का जन्म सही अर्थों में सन्‌ १६३५-३६ $० में ही हुआ था | उस युग 
को पजाबी-कविता की प्रतीकात्मक शैली ने गद्य से चेतना की अत्तर्घारा ( 8०४] 
(0॥8000६४७९६४ ) का रूप अहए किया | किसी पात्र से कुछ कहलवाना इतना सरल 
नहीं, जितना उसकी उपचेतना का अध्ययन करके उसमें समा जाना । इस तरह समय, 
स्थान और वास्तविकता के वन्धनों से ऊपर उठकर कई बार लेखक, क्म-से-क्म शब्दों मे, बह 
तुुछ कह सकता है, जो या ही किसी पात्र से कहलवाना असम्भव-सा प्रतीत होता है। 
पाश्चात्य देशों मे इस शैली का कविता में भी प्रयोग किया किया | हमारे देश के उ्द के 
कवि 'मीराजी' ने चेतना का घारा ( ड्घिल्ाए ए॑ (007:श०ए57९४७ ) को अपनी 
रचनाश्रों से बड़ी सुधरता से निखारा। पंजाबी में इस तरह की कविता कम लिखी गई | 
किन्तु पजावी-कहानी में इस नचीनता को अहण करके उसके सुन्दर प्रयोग किये गये | जब उदु 
में हसन अस्करी की प्रसिद्ध कहानी 'हरामजादी' छपी, उससे पहले पंजाबी में इस प्रकार की 
कई कहानियाँ छप चुकी थीं । हमारे देश में चेतना की घारा ( हवा ण (0॥६००ए६- 
7९०8 ) की चर्चा पाश्चात्य उपन्यासकार जेम्स जायस' के प्रसिद्ध उपन्चास यूलिमिस' के 
द्वारा हुई थी | 'सवेर सार कहानी-संग्रह में इसी नाम की कहानी चेतना की घारा (दफा 
ए (१॥६०००००८४९) के झधार पर ही लिखी गई| एक छुबह एक नीजबान सो 
क्र उठता है | पलग पर लेखे-लेंटे उसे जोन्‍्जो खयाल आते हैं, उन्हीं खबालों को लडी 
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अन्त में एक कहानी वन जाती है। आरा! नामक उपन्यास में जब जर्मीदार को 
यह पता लगता है कि जिसको वह मरवा रहा है, वह ठसी के खन का खन है, उसी 
के अ्रग का अग है--इस इन्द्र, इस उलकन को लेसक ने चेतना की लहर के द्वारा ही 
व्यक्त किया है| 
नये लेखको ने यह भी सोचा कि साहित्य को जीवन के निकट होना चाहिए | हमारा 
साहित्य सामान्य जीवन का, वह जैसा भी है, दर्पण होना चाहिए। 
फलतः हमारे नये लेखकों ओर कलाकारों ने जीवन की साधारण-से साधारण घटनाओं 
को घिनौने-से-घिनौने पहलुओं को, भद्द -से-भद्द पान्नों का चित्रित करना आरभ कर दिया | 
इस तरह, एक तो वे वह दिखाना चाहते ये कि उन्होने पुराने बन्धनों को तोट फेंका है और 
दूसरे यह प्रमाणित करना चाहते थे कि हमारे चारों ओग का धृलि धूसरित जीवन भी कला 
का विपय बन सकता है। बस, वे जिन्दगी की नालियों को उलीचने लगे | समतल ओर 
सुन्दर को ठउखाडकर उसके नीचे की सुद्दतों की गदगी को सजा-संवारकर, उस भद्द पन और 
उलमून को सबिस्तर प्रस्तुत करने लगे | 
उद्‌ के कुछ लेखकों ने भी गन्दगी आर भददेपन को आश्रय दिया। “लिहाफ! और 
'काली सल्वार' जैसी कहानियाँ लिखी गईं । हस्मत और मो पर मुकदमे चले। पजाबी- 
साहित्य भी इस असर से न वच सका। कविता में प्रीतवम सिंह 'सफीर' के ये शब्द छुछ 
अधिक कडे अनुमव किये गये -- 
किसे कु आरों दे कजले रगे नेन 
प्रीत नकक्‍्शयों नाल भरे होय 
सत अठ घार भना न तरे होय । 
घुम्घी बाग बना के सुखढ़ा 
कन्त नू बरदें ह न। 
[ किसी कुमारी के कजराये नयन, 
प्रीति के डोरों से चिन्रित, 
सात-आएठ बार चनाब को जो पार कर लुके हैं 
फाख्ता की तरह झपना मुख बनाकर 
कनन्‍्त को अपनाते हैं। ] 
अमृतसरी प्रीत'  प्रीतम सिंह 'सफीर? 
“कुडी कहांनी करदी गयी' नामक कहानी-सग्रह को लडकियाँ लुक-छिप कर पढ़ती थीं । 
लड़कियों के कालिजों की लाइब्नेरो में तो इस सपग्रह को स्थान नही मिला, लेकिन कालिज 
की प्रिन्सिपल और लाइब्रेरी की श्रध्यज्ञा निजी कापी खरीदने के लिए उतावली रहती थीं । 
इसलिए कि कुड़ी कहानी करदी रायी? सपम्मह में 'खरोंड' नामक कहानी में एक ऐसे अध्यापक 
का चित्र खींचा गया है, जो दूसरी-तीसरी कक्षा में पढनेवाले एक लड़के से इस प्रकार प्यार 
करता है जैसे एक मर्द एक औरत से । इस तरह 'मनमारे' नामक कहानी में एक पढी-लिखी 
ओौरत अपने शरीर की गर्मा देकर एक गरीब भूखे-नगे ठंड से ठिठ॒रे हुए नौकर को मौत 
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के मुँह से बचा लेती है। 'गुल्ाम' नामक कहानी एक ऐसी अ्रंगरेज औरत का चित्र सामने 
लाती है, जो एक हिन्दुस्तानी नौकर को दूर नदी के किनारे ले जाकर हरी घास के ऊपर बिछे 
हुए एक बहुत कीमती कालीन पर बैठने को कहती है, एकान्त में अपने साथ शराब पीने पर 
मजबूर करती है, उसे अपने शरीर का गोरापन दिखाती है और वह नौकर घवराया* हुआ 
उस श्रेंगरेज औरत की बाँहों से अपने को छुडाकर भाग जाता है। 
वलबन्त गार्गी के नाटक 'लोहाकुट” में काकू अपनी वेटी बैणों की लिपटी हुई सलवार का 
बार-बार जिक्र करता है। “निक्की निक्‍की बाशना” में मोहन सिंह का एक पात्र अपनी वेटी 
रेशमा से उसके घर देर से आने पर इस तरह के ग्रश्न पूछता है जो शायद ही कोई बाप 
अपनी वेटी से पूछेगा | 
इसी तरह जिन्दगी के गन्दे चित्रों को और भी गन्दा प्रस्तुत करना, जान बूककर भद्दी 
चीजों को दँदना ओर उन्हें उनके स्वाभाविक वातावरण से अलग करके पेश करना उस युग 
के साहित्य का एक विशेष गुण था | जिन स्थानो का, जिन वस्तुओं का उल्लेख करना साहित्य 
में वर्जित था, उन्हे विशेष रूप से उमारा जाने लगा | 
एक समय था कि राजे-महाराजे, श्रमीर, जागीरदार, पडित, सतत, विद्वान, फौजी, 
साँद-जेसी सुन्दर द्वीर! फूल-जेसे कोमल 'रॉँफे! और 'यूसुफ' साहित्य की चेतना में बसे 
हुए थे | फिर एक समय यह आया जब मध्यम श्रणी के पात्र भी साहित्य के मन और प्राण 
में स्थान पाने लगे । 
मेरी नाजो नार 
नहीं कोई हीर 
ना में हा रांसा 


४३३७ ०0३ 


भावें तक मेरी नाज़ो दा कुछ बेडोला 
झुख तो भाके मुद्द हृष्डियां दी नक शिख होला 
याकी थी सू हू ससथा सस्ता गुजारा । 

[ मेरी नाज-भरी पत्नी 

न तो कोई हीर है 

और न मैं रॉक हूँ । 


चाहे मेरी नाज भरी पत्नी की नाक वेडोल-सी है | 
उसके मुखडे पर हड्डियाँ कॉक रही हैं 

और उसका नख-शिख साधारण है 

बाकी भी उसका चेहरा-मोहरा बस मामूली है | 


5... कई हैक 


'नेरी नाज्नो नारा! देवेन्द्र सत्याधां 
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मुसलमानों पर थोपा है, किन्ठु इससे समझदार पाठक सन्तुष्ट नहीं हो पाता । कइयो ने जहाँ 
मुसलमानों को बुरा-भला कहा हैं, तो साथ-साथ हिन्दू ओर सिखों की भी निन्‍्दा की दै। 
इस तरह जान-बूककर केवल दोनो पार्टियों मे अपराध को बाँदना कुछ बनावटी सा मालुम 
होता है | कइयो ने इस अत्याचार का उत्तरदायित्व आदमी के अन्दर की पेशाचिक प्रवृत्ति को 
ठहराया है, नेताओं के माथे दोप मढा है। अमुत्ता प्रीतम की साम्प्रदायिक मगढ़ों के बारे म 
प्रसिद्ध कविता इस विपय पर एक सुलमा हुआ उदाहरण है --- 

अज जाखां चारिश शाह नू कित्ते कबरा विद्यो बोल 


इक रोई-सी थी पंजाब टी, व लिख-लिख मारे देंण 
अज लक्पां धीआ रोढियां, तेनू चारिसशाह न कैहण 
वे द्दंमन्दा दया दुदिया उठ त्क अपना पंजाब, 

अज बेले लाशां विच्छिया, ते लहू दी भरी चिनाव | 

[ आज वारसशाह से कहती हैँ . कही कब्रों मे से बोलो 


एक रोई थी बेटी पजाब की, तुम करण गान लिखते चले गये, 
आज लाखो बेटियों रोती हैं, वारिसशोह ओर तुमसे कहती हैं, 
ओ दुखियां के हमदर्द उठ देख अपना पंजाब 
आज जंगल में लाशें विछी हुई हैं और चनाव छून से भरपुर है। ] 
व्रग खाण वाले! नामक कहानी-सम्रह में साम्प्रदायिक रूगडो के बारे मु ही लिखा 
गया है। इसमें रावलपिंडी-काड से लेकर महात्मा गांधी की हत्या तक के रक्तिम युग का 
चित्रण है। नानक सिंह के दो उपन्यासों का विषय भी यही साम्प्रदायिक भावना ही है। 
अगस्त, सन्‌ १६४७ में देश स्वतत्र हुआ | लाखों वेघर हो गये, लाखों जानें चली गई । 
मन्दिरों को जलते हमने देखा, भमस्जिदों की इंट-से-ईट हमारे सामने बजाई गई। अमृता 
प्रीतम ने मेरी इकरारोंबाली रात! नामक एक कविता लिखी | पर मोहन सिंह मानते हैं कि 
तही स्वतत्रता तभी मिलेगी, जब हम इस भुखमरी के अभिशाप से मुक्त होंगे, जब हमारी 
दरिद्रता की काली चादर उत्तर जायगी। 
स्वतन्ता का एक लाभ अवश्य हुआ। हमारे साहित्यिकों ने स्वतन्न देश के लेखकों 
की तरह सोचना आरभ कर दिया | मोहन सिह, प्रीतम सिंद्द 'सफीर', अमुता प्रीतम आदि 
साहित्यिक जन-साधारण के पास आकर खड़े हो गये हैं और उनके साथ हो रहे अन्याय 
की बात दुनिया को पुकार-पुकारकर सुनाने लगे हैं । 
नया पजाबी साहित्य आज बड़े योग्य और समर्थ हाथों में है। प्रथम बार साहित्य 
फे सभी श्रगों की समान रूप से उन्नति हो रही है। जहाँ आज सुरेन्द्र सिंह नरला पजाबी- 
जीवन को सुचार रूप से अपने उपन्यासों में चित्रित कर रहा है, जहाँ बलवन्त गार्गी पजाबी 
रहन-सहन को अपने नाठकों में स्वस्थ ढंग से अकित कर रहा है , वहाँ मोहन सिंह सफीर', 
अमृता प्रीतम आदि पजाबी के कवि ऐसे काव्य का सृजन कर रहे हैं, जिसपर कोई भी 
साहित्य गवे कर सकता है। 
हे - करतार सिंह दुग्गल 


कश्मीरी-भाषा और उसका साहित्य 
(क) 


कश्मीरी-भाषा का क्षेत्र तो कश्मीर-घादी के अन्दर ही सिमटा हुआ है, जो 
१०,००० वर्गमील से कुछ कम है , पर जम्मू-प्रान्त के किश्तवाग जिले में भी कश्मीरी 
ही की एक ठपभाषा बोली जाती है | इस तरह कुल मित्राकर यह लगभग ४०,००० 
व्यक्तियों की मातृमाषा है । 
को ऐप 
ध्यनि-विशेष-- 
इस भाषा की 'जनिमाला मे छह स्वर ऐसे हैं जो देवनागरी खबरों के अतिरिक्त हैं | 
वे योंइहँ-- 
॥॥| ि, ] ॥ 
१,२ : अ, आ ( अर और आर या लर और लार शब्दों में ) 
३,४ ; श्रु , अ्‌ *( तुर और तूर शब्दों में ), और 


५, ६: ऐ, औ (जो प्राकृतों के हस्व ए और ओ के समान हैं--स्ये और 
मौर शब्दों में ) 

ऐसे ही व्यजञ्नों में-- 

चू ,छ और ज्‌ विशेष ध्वनियाँ हैं, जिनमें से च और ज विशेष ध्वनिर्यां तो मराठी 
और पर्तू में भी पाई जाती हैं, और छ च्‌ का ही महाप्राण है। 
लिपि-- 

आज से छुह सौ वर्ष पहले कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती थी जो 
ब्राक्षी का कश्मीरी सस्करण-मात्र है। पर १४ वीं शरठी में फारसी राजभाषा बनी तो कश्मीरी 
के लिए भी फारती-लिपि का प्रयोग बढ़ता गया ओर धीरे-धीरे शारदा-लिपि पुरोहितों तक 
ही सीमित रह गई। इसी कारण अब फारसी-लिपि को ही कश्मीरी-जनियों के अनुकूल 
बनाकर अपनाना पड़ा है| वैसे शारदा-लिपि भी सभी ध्यनियों के लिए. सत्तोपजनक नहीं 
रही है। ठसमें भी उसी प्रकार के परिचर्दन की आवश्यकता है, जेसे देवनागरी में | छोटे-से 
घेरे में देवनागरी-लिपि का भी प्रयोग होता ही रहा है। भारत के सविधान का कश्मीरी 
अनुवाद देवनागरी-लिपि में भी छपनेवाला है। 


*घ्वनि-विशेष की संख्या ३-४ की सात्नाओं में जो चिह्न कश्मीरी भापा में प्रयुक्त होते हैं, 
पे चिह्न हिन्दी में नहीं ह। केवल सक्तत के लिए माजन्नाओं के नीचे छोटी लकीर लगा दी गई है। 


१२४ चतुददश-भाषा निबधावली 


उद्सव-- 

कश्मीरी भापा कब ओर केसे उभरी, निश्चय से कहा नहीं जा सकता | फिर भी, 
प्रियसन के मत को फिर से परखना जरूरी है। उसने जिन तथ्यों के आधार पर कश्मीरी 
की दारद-परिवार की सतति बताया था, उनसे इस मत का समर्थन बहत कम हो पाता है , 
विशेषकर कश्मीरी-क्रिया-पदों ओर सर्वनामों की दृष्टि से | 


कश्मीरी क्रियापदो का विकास एक ऐसी सश्लेपण-पद्धति पर होता रहा है जो भारत की 
दूमरी आधुनिक भाषाओं मे प्रचलित नहीं | उठाहगण के लिए लीजिए-- 


हावुन ( दिखाना ) के ये रूप-- 

होवथस. ( तुमने दिखाया उमको ) 

होवथम. ( तुमने दिखाई उसको ) 

होव्ययस. ( ठमने दिखाये उसको ) 

हाविथम ( ठमने दिखाई उसको ) 

होवधम . (ठुमने दिखाया मुझे ) 

होवनम ( उसने दिखाया मुझे ) 

होवनस. ( उसने दिखाया उसे ) 

होवमस . (मेने दिखाया उसे ) 

६ होवमय (मैंने दिखाया उसे ) आरिआदि। 


गी क हूए ह[ूह& है थ ८० (० 


कश्मीरी के इन क्रियापदों में कर्ता के अतिरिक्त कर्म के पुरुष, लिझ ओर वचन का 
भी स्पर्श पाया जाता है, यहाँ तक कि द्विकर्मक की रगत भी मिलती है। सश्लेपण की 
यह प्रवृत्ति कश्मीरी की एक महत्त्वपूण विशेषता है, पर दारद भाषाएँ इस रहस्य पर अभी 
तक कोई विलक्षुण प्रकाश नहीं डाल पाई है। 


रही वात कश्मीरी भाषा में घोष-महाप्राण के अभाव की | यह विशेषता सिन्‍धी और पश्तू 
की भी है , बल्कि पजाबी तथा डोंगरी में भी इन वर्णों का उच्चारण ह' की ध्वनि से भुक्त है। 
पूर्दों बंगाल और राजस्थानी में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे दारद-प्रस्ताव मान भी 
लिया जाय तो इसी विना पर केवल कश्मीरी-भाषा की दारद-सतति ठहराना युक्तियुक्त नहीं | 
इसके विपरीत बिल्हण, कल्हण, शितिकण्ठ और श्रीवर आदि की साक्तियों से स्पष्ट होता 
है कि कश्मीरी भाषा भी उन्हीं परिस्थितियों ओर प्रभावों का परिणाम है, जिनसे गुजराती 
मराठी, बंगाली, हिम्दी और उर्द आदि का विकास हुआ है | सम्भवतः कश्मीरी का 
उद्गम वह पेशाची है जो कभी उत्तर पश्चिम में प्रचलित थी , जिसे ब्राह्मण-अन्थों में उदीच्य 
कहा गया है | 
शितिकठ ( १३ वीं ई० ) ने 'महानयपग्रकाश” की भूमिका यों बाँधी ऐ--- 


“अथो।चतरुचिता नुतिसबंगोचरया देशभाषया विरचयितुमाह |? 


कश्मीगी-सापा ओर उसका साहित्य प्स्ष 


और सवबंगोचर देशभाषा में रची गई नुति का पहला पद्च यों है--- 


देवत अक्क किश्शा परु राजि 
जग घस्मर भेरु भक्त | 
नन्‍त शत्त यासक् नेराजि 
शसवाजी आशय तक्तेत ॥ 
यह भाषा निस्सन्देह सस्कृत से भिन्न है ओर प्राकृत की अपेक्षा अपभ्र श के अधिक 
निकट है। तो क्या यही उस समय की कश्मीरी-माषा नहों थी और इसीसे आज की कश्मीरी 
का विकास नहीं हुआ है ? 


बात यों है कि उन दिनों लोकभाषा में शैव-सिद्धान्त प्रस्तुत करने की लगन वैसी ही रही 
होगी जैसी पाली, प्राकृत तथा अपभ्रशों में बौद्ध और जैन-ढशन समझाने की | शैव दर्शन 
को लोक-सुलभ बनाने का यह प्रयत्न बाद में भी जारी रहा ही होगा, जभी तो ललग्द के 
बाख्यों' में भापा को लालित्य छुलक उठा है। चौदहवीं सदी तक कश्मीरी-भमापा बोलचाल 
के झतिरिक्त दर्शन और लोक-सस्कृति का भी माध्यम वन चुकी थी और जब हम 'ललवाख्य' 
( अर्थात्‌ लल की वाणी ) की भाषा को 'वाणा सुरबध' की भाषा के साथ मिलाकर 
परखते हैं, तव समर लेते हैं कि मोखिक परग्पग ने इसे कहाँ-से-कहाँ पहुँचा विया है । 


वाणासुरबध” हरिवश के आधार पर लिखा हुआ पहला कश्मीरी-प्रबन्ध काव्य है | 
महावत्तार ने जैनुलाविदीन वडशाह ( १५ वीं शत्ती ) के शासनकाल में इसे रचा था। भीवर 
की 'राजतरगिणी? से ज्ञात होता है कि इस शासक के दरबार में कश्मीरी भापा का भी काफी 
मान था | महावतार के अतिरिक्त महसोम और योधभट्ट ने भी कश्मीरी मे रचना की | सोम 
ने जज नचरिथ!' में अपने आश्रयदाता के गुण गाये और योध ने उसके बिपय में एक नाटक 
जे नविज्ञास' रचा । इन तीन काज्यो में से केबल वाणासुरवध बच पाया है और 
इसकी 'देश-भाषए के अध्ययन से कश्मीरी-भापा की अपभ्रशमूलकता तर भी स्पष्ट हों 
जाती है। एक उद्धरण काफी होगा-- 
वैशम्पायन कहते हैं-- 
“जनेत्‌ वनों कुस्माजे वाणस 
आनोत्‌ मज्जोत्‌ कित्‌ विनाश 
युद्ध महा दुस्सह ए पानस 
चल देवा अपवचन म भाप्‌ ॥” ( नकंटावृत्तम ) 
अर्थात्‌-सुनकर कहा कुम्मनब ने वाण को 
लाया. त्‌ू+माँयक्र. विनाश । 
युद्ध यहा दुस्सह यह; अपने-शाप 
चला जा, देव को अपवचन मत कह 


१२६ चत॒दंश-भापा-निबन्धावली 


(ख) 
साहित्यारंस्भ-- 
अत इस बात से इनकार नहीं हो मकता कि शितिक्ठ के 'महानयप्रकाश” की 
स्ेगोचर देशभाषा में ही कश्मीरी-पद्य का पहला प्रस्फुटन दृष्टिगोचर होता है , पर इसका 
स्पष्ट रूप सबसे पहले ललझयद्‌ के लोकप्रिय वाख्यो' में ही हमारे सामने आता है| ललगद 
की यह वाणी कश्मीरी-साहित्य की अमर थाती है और हिन्दू-मुरिलिम, बच्चे -वढ़े, नरन्‍नारी, 
सभी के होठों पर शताव्दियो से नाचती आई है। आज भी, जबकि ललदद के युग की 
दाशनिक प्रष्ठभूमि लुप्त हो चुकी है, उसके मन्देश का रागात्मक स्वर कश्मीर के अन्तस्तल 
में सोहलास गूज रहा ह-- 
“उयेबय छुय थलि श्रत्तषि रोजान 
मों जान ह्योंद ते मुसलमान 
श्रुवय छुख पनुन॒ पान परजान 
स्वय छय साहिबस सूत्य जाज जान” 
अर्थात्‌-“शिव ही करु-करण में विद्यमान 
मित्र न हिन्दू - मुस्लिम जान 
निपुण है तो आपा पहचान 
साहिव का सचा वह ज्ञान।” 
सन्‌ १३५४० ई० के लगभग जब ललझद्यद ने द्ोश सभाला तो कश्मीर के सांस्कृतिक 
जीवन में ठथल पुथल मची हुई थी | इधर से शैव दर्शन की जीवनन्पोपक परम्पराओं को बाह्य 
आउडम्बरों ने देंक लिया था और उधर से इस्लाम के प्रचारक सूफी फकीर एक नया दृष्टिकोण 
पेश करने लगे थे | बुद्धिभेद के घुप अँधेरे में अ्रध्यात्म की अमरज्योति लेकर ही ललग्यद 
कश्मीरी-साहित्य में उत्त आई | स्थूल मूर््तिपूजा को धर्म का संवेस्व माननेवाले अविवेकी को 
उसने आडे हाथों लिया-- 
“देव है पत्थर, देवल पत्थर 
पत्थर ही उपर - नीचे 
पूजेगा किसको. रे. पडित 
मन को श्वास से गर्मा ले। 
पढन्‍पढहोंट छिले हें तेरे 
लिख-लिख घिसी अगुलियाँ हैं 
खेद कि फिर भी दइन्द्र न तेरे 
मन के भाँतर से छूटा /” (रूपान्तर ) 


कश्मीरी-मापा और उसका साहित्य श्२७ 


कबीर से सौ-एक वर्ष पहले ललझद ने इस वाह्य आडम्बर और पाखण्ड पर तीत्र चोटे 
कीं और लोक-भाषा में ही मानव-कल्याण की उद्धाचना करनेवाली लोक-कबषिता के सोते 
बहा दिये। सहजावस्था की अनुभूति पर उसने विशेष जोर दिया-- 


“जो जो काम किया अचेन है 
मंत्र कि जो कुछ उच्चारा 
तन का परिचय पाया मेंने 
तन्त्र यही परमेश्वर का /? ( रूपान्तर ) 
सहजावस्था को पहुँचने से पहले उसने कठोर-से-कठोर साधना की | उसी के शब्दों में -- 
“शून्युक मोदाच कोडुम पानस 
मय ललि रुदुम न ब्यद न होश 
व्येयय सपर्जिस पानी पानस 
अद क्याह गिलि फोल ललि पम्पोश |? 
अर्थात्‌- “शून्य का मैदान पार-कर चुकी तो 
मे लल॒ सुघवुध खो बेटी; 
अपने - आप से परिचित हुई तो 
कोच में से कमल-जैसी उल्ब्रसित हुईं /” 
ओऔर--"दपण की तरह मेरे दिल ते मेल घुल गया 
जब कहीं में जन! को जान पाई 
उसे अपने पास ही देखा तो 
सत्र कुछ वही ओर सें कुछ भी नहीं /” 
[ कबीर के-- आप हरि हे में चाही” स मिलान कीजिए । ] 
संमार से पलायन की जो प्रवृत्ति लल-बारख्यों में कहीं-कहाँ नजर आती है, उसका मूल 
कारण लत्न के घरेलू जीवन की कठोरता ही नहीं, देश-व्यापी राजनीतिक और सामाजिक 
अस्तव्यस्तता भी है। हृदयहीन सास और अविवेकी पति ने उसकी नाक में दम कर ही 
रखा था, सामाजिक उपद्रव ने उसके भाव-प्रवण हृदय पर और भी भीषण आघात किया और 
उसका अध्यात्म चीत्कार कर उठा+- 
“कच्चे , घाये से सागर में खेती जाती हूँ नैय्या 
टेर दई सुन लेता मेरी पार मुझे पहुँचा देता 
खो जाता हैं की मिट्टी की यलिया में ज्यों पानी 
जियरा मेरा ललचाता है--घर जाती, में घर जाती |” 


श्य्द चतुदश भाषा-निबन्पावली 


ओऔओर--/शिव हो, केशव हों, जिन हो या 
कमलजना4थ--नामा ही हो 
मुझ अबला की भव-रुज हर ले 
बह या वह या वह या बह /2 
वास्तव में कश्मीरी कविता ने जिस वातावरण में श्रॉख खोली, वह सामाजिक और 
राजनीतिक उपद्रबों से बिषएण हो चुका था। लोग दुनिया के कडवे यथार्थ से घबराकर 
अध्यात्म की मीठी कल्पनाश्रों में समाश्वासन टंढ रहे थे। ऐसे सकट की घडी में हमारे 
कवियों ने भी झ्राध्यात्मिक समन्‍्वय का आसरा लेकर उनके सामने मानवता का एक स्यार- 
भरा सन्देश रखा। ललदद के तीस वर्ष बाद नु दर्योश ( नृरउद्दीन ) की बागी में भी इस 
संदेश की गूज साफ सुनाई पडती है जिसमें शान, भक्ति और सदाचाग द्वारा आध्यात्मिक 
और आधिभौतिक सम्तुलन की प्रेरणा यों प्रकट हुई है- 
“मक्का और मर्दाना का मन में हा खोजो 
निकट ही राह तो है 
सत्य को गहो, ड्वेष को तजों 
जब कहां तुम्हें सहज-किया सूकेा /” 
ओर--“सच यदि घुनो तो पाँचों? (इन्द्रियों) का कुका दा 
नहीं तो केवल सांस! को भुकाने से 
ठुम बच नहीं पाओोगे 
(शिव! के साथ जब तुम्हारा मेल हो जाय 
हे ऋषितात [ तुम्हारी नेमाज जर्मी सिद्ध हो जाय /” 
नुदर्योध की शिष्य-परम्परा यिश'-६ अर्थात्‌ ऋषि )-परमग्परा कहलाई श्यौर इसमें 
जीवन की तपोमयता के साथ-साथ आचार और विचार की सरल पवित्रता के द्वारा मानब- 


प्रेम की साधना पर ही जोर दिया गया। दूर के ढोल सुहावन!' सममनेवाले कौलाचारियों 
को इस परम्परा ने इसीलिए चिताया-- 


“अर कोल” कहाँ जायगा त्‌ इस पन्‍्य से 
तज कर बाल-बच्चों और घर-ग्रहस्थी को ? 
पाप का यह भार तू किस पर लादेगा ? 

हे परमात्मा, हमारे पाप निवार !? 


नु दर्योश के बारे में जो सुन्दर लोकगीत ओर सलापगीत आज मी प्रचलित हैं, उनसे साक 
शात होता है कि 'गोश'-साहित्य की परम्वरा कम से कम सोलहबीं शतो तक जारी रही हौगी, 
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गोति-काव्य की यह परम्परा १८ वीं शत्ती के अन्त तक जारी तो रही, पर बहुत कुछ घिस 
गई | फिर भी कश्मीरी-मौसीकी के संग्रहो में अज्ञात कवियों के सेकडों गीत ऐसे भी मिलते 
हूँ, जिनमें प्रायः स्त्री की ओर से ही आत्मनिवेदन है और कश्मीर के प्राकृतिक परिवेश में 
आस-ठसास का चित्रण बहुत सुकुमार है। हो, स्वरो में मिलन का उल्लास उतना नहीं, 
जितना विरह-व्यथा की कम्पन है| जेंसे इस धडकन में--- 
धरतनमर मेरे साथ अभिष रहा 
(फूल पर ) औओस को तरह; 
सेवेरे के किरण फूटते आह मुझे 
क्‍यों छोड चला ? 
सखि, उससे अचुरोध . करो, 
छुंव तो देख के जाय” 
रहस्पराग--- 
चार सौ वर्ष की लम्बी यात्रा में कश्मीरी-गीतियों का जो अध्यात्म स्वर वजता ही रहा, 
वह १६वीं शत्ती में पुनः जोर से गूज उठा | लोक-गीतों से जान पड़ता है कि १८ वी शी 
में भी इस तरह की उत्कृष्ट कविता होती ही रही 'नयिहंज्ञ कथ” ( ने की कथा ) में वॉसुरी 
की पुकार यों फूट पडी है-- 
"मैं दूर जयल में ओकल थी""*** 
मेरा भाग्य चोर लकड़हारा मेरा घातक वनकर 
आ पहुंचा; 
उसकी हत्यारी दृष्टि ने मेरा कचूबर निकाल दिया-- 
कुलहाड़े से वह जानलेवा चोट करता रहा--” 


इस तरह की यातनाएँ मेलकर वबाँस का टुकड़ा बॉसुरी वन पाया तो उसके दिल की 
गहराई से आवाज आई-- 


५चाहता हूँ कि साथियों को दुखडा सुनाऊँ 
सीना चीर कर अपना दर्द दिखाऊँ 
नेस्तान मेरा कितना अच्छा है 
अनजान क्या जाने महिमा उसकी 


वहीं जाने जो लायकान ( अनिकेत ) को है पाये /” 
जीवात्मा और परमात्मा के विरद का यह सकेत फारसी रहस्यवाद के प्रसिद्ध कवि स्मी 
की उस विश्वविश्व्यात मसनवी से प्रभावित है, जिसका आरम्भ यों होता है-- 


१३२ चठ॒ुदश भाषा-निवन्धावली 
“ब्रिश्नव अज नय चूँ हिकायत पी कुनद /” 
एक और प्रसिद्ध लोककविता 'माछ ठुलरः ( गधुमक्खी ) है उसके रहस्थवाद में भो 


ययार्थ का राग मनक उठा है| 
अत्याचार-यीडित मधुमक्सी एक किसान-नारी को अपना दुग्बटा सुनाती है-- 


“यत-पवेत से में शहद ले आईं" 
किसान ने मक्खन से पूर्ता हुई, एक कोटी 
चनवाई मेरे लिए ; 
में एक किसान के पहने पर्डी, यही मेरा 
विधि-विडस्वबना थी | 
जब उसने द्वान्ती से मेरा छत्ता चीर डाला, 
कितने ही जीवों की मौत उसके सिर चढ़ी * ”? 
यह सुनकर किसान-नारी भी अपनी रामकहानी सुनाती है-- 
“बसनन्‍त को जब मुतस्तद आ गये 
किसानों को ढारस वेघाने के लिए 
चाटुका री पे उन्होंने हमारा पेट भर दिया 
हम झाँसे में आ गये-- 
शरद में 'समवेदना” भूलकर हमें मारने आ दोड़े । 


जो फसलें मेनें घरती में वो दी थीं 
अरी वह पक भी गईं 
खलिहान में उसके ढेर भी लगा दिये मेने 
--सेक्रडों खरवार निकले / 
अरी, चपे-चप्पे पर मुकहदम और पटवारी 
तोलने आ पसके 
बेबस और अ््िचन कितमें ही, ससि, 
आँचल पसार-यत्तार कर आ पहुंचे | 
मैंने उनके आऔचल भर दिये-- 


यहीं तो मुक्ति का मार्ग है री !” 
शताब्दियों से कश्मीरी किसान की जो लूट-खसूट होती आई है, उसपर कितनी चोखी 
टिप्पणी है इस रहस्य-गाथा में | 
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जब॑ कि वत्तमान येंश-नामा! लिपिबद्ध किया गया। इस सम्नह मे नुदरयोश की पत्नी 
जयद्यद तथा सन्त महिला शामयर आदि की वाणी के नमूने भी उद्धृत हैं | 
इसके पश्चात्‌ जेन-उल आविदीन वडशाह ( १५ वीं शतती ) के काल में वश्मीरी- 
साहित्य की जो प्रगति रही उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। बडशाह के पोते हस्सनशाह 
के दरवार में मी कश्मीरी-मापा का वडा आदर रहा | उसके कवि गणक प्रशस्त की एक 
निराली स्वना आज भी उपलब्ध है 'सुखदुख चरित', जिसके चार अध्याय हँ--विद्यापरिभ्रम, 
मदनशार्त्र, जन्मजरामरण ओर तानप्रकाश | शेप साहित्य लुप्त हैं । 
गीति-काव्य--- 
आश्रय की वात है कि १६वीं शती में मतप्राय कश्मीरी कविता को फिर से 
सजीव करने का श्रेय भी एक नारी को ही है, ओर वह नारी है 'हत्रा खातून! । 
ललदद के 'वाक्‍्यों' का छन्दांविधान परिष्कृत और कसा हुआ नहीं था , उसमें लचीली 
लय का एक मनोरम सगीत थां, पर हवा खातून ने फारसी की 'बहरो” का सहारा लेकर 
एक सयत छुन्दोविधान की स्थापना की। ऐसा लगता है कि उससे पहले ही लोकगीतों 
के द्वारा कश्मीरी-कबिता के आकार प्रकार में परिवत्तन हो चुका था, पर इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि हवा खातून ने कश्मीरी-गीति-काव्य की एक नई विद्या को विकसित 
किया जिसमें आत्मनिवेदन की कोमलता, मार्मिकता और सगीतमयता बसी ही प्रवल है जैसी 
ललदद के मुक्तकों में तीव्रता, स्थ्टचादिता आर दर्शन-गम्मीरता । * 
हवा खातून का जीवन ही एक ऐसा करुण काव्य है जिसका “अथ' पीडा से होता है 
और “इति” विरह से | कश्मीर के शासक यूमुफ शाह चक्र की प्रेमिका बनने पर उसके कुछ 
दिन सुख से कट गये तो उसने रोमास के मधुर राग भी अलापे, पर उल्लास की मस्ती 
उनमें भी नहीं , मानो वीते जीवन का अवसाद उसका पीछा कर रहा हो। उसके कवि-दृदय 
पर क्या-क्या वीती थीं, यह उसकी इन धड़कनों से स्पष्ट होता है-- 
“किस आशा पर आण टिकेंगे, किस आशा पर * 
सख्ि वह तो सुध मेरी भूले, 
वाम नहीं मेरा लेता, वह नाम नहीं लेता मेरा / 
“उर्फ़ मना रही हे दुनिया 
हिंद! है आई हर ग्रेमी की 
प्रिय बिन ईद भी केसी ? वह नाम नहीं लैता मेरा ! 
भीतर ही भीतर सुलगाया 
भोंक दिया सट्टी में मुझको 
चार हुआ चम्या-तन मेरा, वह नाम नहां लेता मेरा / 
गला दिया है हिम-सा मुकको 
व्याकुल कर डाला मरना-्ता 
भटकाया है सरिताजजेसा-वह नाम नहीं लेता मेरा ।7 


१३० चेतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


कश्मीरी मौसीकी (अर्थात्‌ सगीत-संहिता) के सर्वप्रथम सम्यादन का भेय भी हवा सातून 
को ही दिया जाता है। आजकल शादी व्याह के अयसरो पर जो लोकगीत कश्मीर में गाये 
जाते हैं, उनमें से अधिकाश या तो हवा खावून के बताये जाते हैं या अरणिसाल के | 


अरशिमाल ने १८ वों शी में वही काम किया, जो हवा खातूत ने १६वीं शत्ती में | 
हवा के बाद कई एक कवियों ने उसकी गीति-प्रणाली को अपनाकर वेदान्त और सूफी मत 
के सामंजस्य से प्रेरित कविता की, और मुगलकाल मे एक साधिका झरुपभवानी 
( अलच्येश्वरी ) ने ललगद की अध्यात्म-परम्रा को पुन जीवित भी किया ; पर उसकी 
पद्म-रचना में वह भावमयता नहीं जो लघ्न-बाख्यों' की विशेषता है। 


मुगलों के वाद कश्मीर की राजनीतिक स्थिति ओर भी विप्लवाकुल रही । समाज की 
नींव हिल उठी तो आध्यात्मिकता अकमंए्य निराशा का केन्द्र बन के रह गई, ओर ठुकब दियों 
में उप्तारां के जटिल रहस्य की दुदटाई दी जाने लगी | इन परिस्थितियों में किसी ऐसी 
कबि प्रतिभा की श्रावश्यकता थी जो कविता की सूछी शिरात्रों में नई अभिष्यक्ति का सचार 
कर सके , और इसी आवश्यकता की पूत्ति अरणिमाल ने की | 


अरणिमाल साकार वेदना थी , उसका निद्धठर पति मु शी भवानीदास काचरू, फारसी 
'बहरे तवील' का विख्यात कवि था , पर अरशिसाल के प्रति उतना ही निर्मम जितनी वह 
उसके-प्रति सामिलाप थी। अतः उस परित्यक्ता तपस्विनी ने अपने पापाण-हुदय प्रियतम के 
बिछोह& में तड॒प तह़पकर अपनी दर्दभरी धड़कन को ही करुण मधुर गीतो में शब्दबद्ध कर 
विया । मासल होते हुए भी उसका प्रेम पवित्र है और तीन होते हुए मी कोमल | इसमें वही 
समप॑श है जो मीरा की पदावली का सर्वस्व है। प्रतीक्षा के जो भाषपूर्ण चित्रण अरणिमाल 
ने किये हैं, वे कश्मीरी-साहित्य में वेजोड़ हैं। उसकी विरह-व्यथा उत्कठा के आठर खबरों 
में कूक उठती है-- 


४ के घट पर घट भरती हूं 
.._उर में सपु-मक्खी-यण मेरे ! 
धमस्थानों पर तो तुम्हारे प्रेम की भिक्षा गॉँगी मैंने 
तीड चली मे हेतु तुम्हारे घर के बन्चन सारे 
तुम नहीं और मक़डियों ने बुन डाले जाले 
सम्मुख दार हमारे! 5४ 
ओ्रर-- “चस्पा हूँ में बार-बार क्‍या विक्रयूँगाी, विकर्सूँगी ? 
मेरे सुन्दर, सुन लो मेरा करुणा-कन्दन, सुच लो-- 
यवात्तमय मुरका जाऊँयी, आशन्रो भी, आओ सी ।” 
ओऔर-- “मैं सावन की चस्पा थी, अब आह, 
अरखि-सी पियराई है |” 


अरणिमाल के ये वेदनागीव भी कश्मीरी-मौसीक़नी का शगार बन चुके हैं। 
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धार्मिक उद्गार-- 
धार्मिक कविता भी उन दिनों खूब हुई। जहाँ एक ओर शिव, पार्वती, राम और कृष्ण के 
भजन, कीत्तेन और चरित गाये गये, वहाँ दूसरी ओर हजरते मुहम्मद की शान में नाते कही 
गईं और मेराजनामे लिखे गये | कई रचनाओ में विशेषकर कृष्णदास वनपूह और अब्दुल 
अहद लादिस की 'लीलाओं' ओर नातों' में उत्कृष्ट कविता का भी उन्मेप छुआ है। कुछ- 
एक गीतो में तो भावमय सरलता का चित्रण अपूर्व है, जेसे इस गीत में -- 
ुबूहकि बूरों मो कर चेर !? 
अर्थात्‌- 'भुच्ठ के उजाले ! देर न कर 
ज्यों ही तेरा प्रतिविम्ब पूर्व से कलकेगा 
धुप अंधेरा गल जायगा, आकाश मुस्कायगा ! 
दिन दौढा-दौडा आएगा; शव दूर हो जाएगा 
चुच्ह के उजाले / देर न कर // | 
ऐसे ही कृष्णराजदान के रास-गीतों में से दो भाव-चित्र लीजिए-- 
“छुट्ट महीने एक ही रात! हो गये 
गोपीनाथ जो नाचने लगा | 
वर्ष एक दिन हुआ; मास एक पहर हुआ-- 
चलो री, चलो री, रात्त खेले /” 
ओऔर-- 
“रात हुईं दिन, वस्ती भी वन 
मन ले भागा मनमोहन । 
समय थमा और कल्प! हुए क्षण 
यन ले भागा मनसोहन [2 
इस प्रकार की कविता में विषय सोर भाषा पर हिन्दू ओर मुस्लिम दर्शोँ की छाप 
अनिवार्य थी , फिर भी अध्यात्म की मूलभूत एकता का राग दोनों में फूट पडा है, ओर यह 
राग प्रवन्ध-काब्य में और भी गम्भीर होता गया | 
मपृत्च-कावय-- 
अबतक हम पौराणिक प्रवन्ध-काव्य के साथ ही ऐतिहासिक चरित-काज्य का आरम्भ 
भी देख चुके हैं | वडशाह के शासन-काल (१४ वो शी) में जहाँ 'वाणयासुरबध' लिखा गया, 
पर्दा 'जेनचरित' भी रचा गया, परन्ठ वाद में किसी ऐतिहासिक चरित-काव्य की सूचना तक 
नहों मिलती। हाँ, १७ वीं शती में साहिचकौल ने “कृष्णाववार' लिखा, जिसकी शैली ने 
बाद में 'लीला-काव्य! की विद्या प्रचलित की , आझार राम तथा इष्ण के आख्यानों पर काव्य 
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लिखे जाने लगे | साहिबकाल के इस काञ्य का कृष्ण-सुद्ामा प्रसंग काफी आकर्षक है | 
किन्तु इस विषय पर सबसे सुन्दर काव्य दे ( १६ वीं शती का ) परमानन्द का 'सुदामचुर्यश, 
जिसमें सुदामा का परिचय यों कराया गया है-- 
#लुदाम जीव झओस यार वरवानस ” 
अर्थात्‌-सुदामा जी (+_जीव) भगवान का मित्र था ! 
जीवात्मा और परमात्मा के सबंध की यह ब्यज्ञना इस काव्य में बहुत स्वाभाविक 
हुई है , कहीं पर भी ब्याघात नहीं आने पाया है। कृष्ण ने सुदामा को भगवान्‌ बना 
दिया, क्योंकि-- 
“जां कोई उसकी ओर एक पेर बढ़े 
भगवान्‌ उसकी ओर दस पर आगे श्र जाय /” 
और-- 
८उ जिसपर थयवान का अनुग्रह ह। जाय 
उसकी अपनी पराकृटी ही द्वारका वन जाय /? 
सदा स्वयंत्र! में परमानन्द ने ग्रेम की व्याख्या यों की है-- 
“अमेद का भेद पराये पर प्रकट नहीं किया जाता ; 
आँख की पुतली ही पुतली का आलियन करती है ; 
प्रेम की कथा है ही क्‍या? 
दो का एक हो के रह जाना /? 
आर आरमस्म में ही कवि ने काव्य की भूमिका यों बॉधी ३-- 
“हृदय मेरा ग्रोकुल है, 
वहीं तुम्हारी गायें चरती हैं; 
हे 'वित्त-विमश--दीतियान्‌ भगवान्‌! ! 
वृत्तियाँ मेरी योपियां हैं, तुम्हारे पाछे दीडर्ता हैं, 
बाँतुरी का नाद सुनकर मतवाली हो उठती हँ--” 
और हिर 'प्रेमयोग” का रास खेला जाता है तौ-- 
“पेड़-पोधे, घास फूल और कंकर-पत्वर 
दीदे फाड-फाडकर 
अपने अन्तर के रहस्य खोलने लगते हें ।? 
पौराशिक काव्य में शिव-पार्यती के दिव्य प्रम का भी चित्रण हआ है। इस विपय की 
सबसे सुन्दर रचना भी परमानन्द की ही है | वह है 'शिव-लगन” जिसमें शिव और पार्वत्ती के 
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रहस्य-काव्यों की यह प रम्परा क्श्मीरी-साहित्य वी एक सम्पन्न पूँजी है। वरमबुरूद 
खान, शाह गफूर और स्व छुक्काल जैसे मस्त क्लन्दगे के वाद १६ वीं शत्ती के आरम्म में 
महमूद गामी ने फारसी कवि निजामी के 'पजगर्जा को कश्मीरी जामा पहनाकर इस 
परम्परा को एक नई दिशा दी ] पर प्रबन्ध-काव्य की चर्चा करने से पहले मुक्तक कविता का 
कुछ ओर परिचय जरूरी है। 


महमूद गासी की गजलों में फारसी तसब्चुफकी लय साफ सुनाई पड़ती है। उसका 
विश्वास था कि--- 
“गिन्न-भित्र हैं रंग और भिक्न-भित्त है नाम 
आप ही अपने-आपको वह” देसने निकला हे !”? 
ओर 'तमसीले आदम' मसनवी में उसने जीवात्मा और पग्मात्मा के सम्बन्धों को पानी ओर 
बुलबुले आदि प्रतीको द्वारा चित्रित किया है। 
नतूरता में पाना! हैं, ख्वाब! में ताबीर! 
वेसे ही जेसे गुलाब” में सुगधि' व्याप्त है। 
में एक जरा! हूँ, आफतात' से मेरा मेल होगा !?? 
महमूद गामी ने घुलबुले से पूछा-- 
“रिन्द ! तू किस पानी से जिन्दा है रे ४? 
सहमूद्‌ के समकालीन परसानन्द ने इस अध्यात्म-तत्व को परापूजा' के एक प्रतीक 
द्वारा यों जनित किया--- 
“देह की गुफा के अन्दर सबिदानन्द-लिय 
मन के पीठ पर निःसय बेटा है।” 
अतः “अमरनाथन्यात्रा' के रूपक में “अध्यात्मन्यात्रा! को ही मलकाते हुए उसने 
पुकारा-- 
“गुफा के अन्दर तुम अपनी ( अन्तर_) बुहा में जा पहुँ चो-- 
दूसरे देवी-देवताओं को छुट्टी तो दो।! 
इस परा पूजा से दी वह 'सहज-विचार' सम्भव है जिसका तत्व--पाद रोस्त पान स्वरुन! 
अर्थात्‌ आपेसे रहित अपने आपको रुमरण करना' है। 'कुल त छाय' मसनवी में उसने 
प्रतिपादित किया है कि पेड? के साथ रहने से ही छाया” को सूर्य” के दर्शन हो सकते हं | 


दूसरे सूफी कवियों ने भी ऐसी ही आध्यात्मिक एकता के तराने गाये, जिनकी टेक 
यही है कि--- 


“सु छु नोन म्य छु ठोर पनवुय पानस” 
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( वह तो प्रकट है , मेरा आपा ही मेरा आवरण दे । ) 
हसन सूफी, मकबूलशाह, शमस फक्कीर, रहमान डार और वहावखार आदि ने सवीर्णता 
ओर कट्टरता पर रहस्व-गम्भीर चोटें की । इनकी रचनाओं में तसन्दुफ, वेदौन्त और शेव दर्शन 
एक-जवान होकर बोलते सुनाई पडते हैं। शमस फूकीर ने तो वेदाग्त और शव दर्शन की कई 
परिभाषाओं को भी बडी सफाई से अपने छम्दों में उतारा है । जेसे-- 
“ट्म दमन दम स्‍्थ हाती, गोस यकसानों; 
न्यमल मद-वार पिवुम तती, लो ली लो । 
हुर्या सुपुफ स्वपुन जायती, दीवान को जानों; 
शमस फकीरों गम रुय अती, लो लती लो"''” 
अर्थात्‌- “क्षण क्षण मैंने प्राणायाम किया, 
में 'एकसान' हो गया । 
निर्मल मदिरा मैंने वहीं पी डर्ला, 
वाह री, वाह री, वाह / 
तुरीया, सुपुप्ति, खवप्त और जाशति 
में दीवाना क्या जानूँ १ 
शमस फकीर | हर प्रकार से वहीँ पर 
निविकल्प हो जा--वाह री, वाह री, वाह /' ”? 
जा तिमेद को प्रायः इन सभी कवियों ने घिक्ारा है। अजीज द्रबेश” ने 'कुफ्रो 
इस्लाम” का समन्वय एक सुन्दर रूपक में यों किया है-- 
“जब उस (ग्रियतम ) ने मुखडे पर वाल विखेर दिये, 
कुफ और इस्लाम (के कजिये ) मिटा दिये, 
उजाला और अपधेरा गले मिल गये-- 
मेरा जाने जाना आड़ में जा छिपा |? 
अतः वह विषेक के पुल से पार उतरने का उपदेश करता है , क्योंकि-- 
“उससे आगे 'फनि फोलल्लाह? 
( झअर्थातू--दिव्य में अन्तर्लीनता' है)-- 
वहाँ हिन्दू है न मुसल्माव /”? 
“हसन! के शब्दों में--“ओलिमव छ यन द्यूत काबु बुतसानस” 
( अर्थात्‌ - पडितों और मुन्नाओं ने ही काबे को बुतखाने से अलग कर दिया |? ) 
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मिलाप में आत्मा और परमात्मा के एकीमाव का ही रूपक बाधा गया है। कवि का कौशल 
देखिए कि लौकिक जीवन के तारों पर ही उसने आत्मा का दिव्य-सगीत छेड़ा है | 
भाव की मनोरम गम्भीग्ता के साथ-साध परमानन्द की कविता का भाषा-चात॒य अपूर्व है| 
पदन्‍पद उसकी प्रतिभा के इशारे पर वैसे ही नाचता दिखाई देता है, जेसे बीन की धुन पर 
साँप। प्रासानुप्रास के मधुर सगीत में यमकों ओर श्लेपों की सरस ध्वनि एक अनुपम सौन्दय की 
सष्टि कसी है और सुकुमार माधुय का प्रपात-सा फूट पडता है| 
परमानन्द के शिष्य ऋृष्णदाम ने भी 'शिवलग्न' कहा और क्ृष्णलीला रची | दोनों में 
उसने लोक-गीत की शैली अपनाई, विशेषकर 'शिवलस' में | 
' कश्मीरी-प्रबन्ध-काव्य का एक प्रिय विपय रहा है, 'दमयन्तीचरित' | परमानन्द के एक और 
शिष्य लक्ष्मण भट्ट नागाम ने 'नलदमन लिखा है, जो फेजी के फारसी 'नलदमन' से होड करने 
की कोशिश का परिणाम मालूम होता है ) 
एक और विषय जिसपर आधा दजन से अधिक कवियों ने अपनी प्रतिभा को आजमाया है, 
अक्ननन्दुन' की करुण कथा है। एक दम्पती वचन पालने पर मजबूर हो खयं अपने 
हाथों अपने इकलीते वेटे को माग्कर पकाते हैं और खाते हूँ और परीक्षा में खरा उतरकर 
फिर से उसे प्राप्त कर लेते हैँ । बिपम वेंदना और अपार उल्लास की धूप छोंह ने रमजान भद्न 
के अकनन्दुन'ं को अमर कर व्या है। 
रामकथा का पहला कश्मीरी-काव्य तो १८वीं शती का 'रासावतारचरित” ही जान 
पडता है, जिसका कवि द्वाकर प्रकाश फाससी का भी अच्छा विद्वान धा। अतः आश्चर्य 
की बात नहीं, जो इस रचना पर फारसी 'रजमिया शायरी की छाप हो । इसमे गक्षस-सेना 
और रामसेनां की जो कडपें चित्रित की गई हैं, उनमें फरारसी शाहनामे के जंगो-का-सा समाँ 
बाँधा गया है ; और इसके छुन्दोविधान पर भी फारसी प्रमाव स्पष्ट है। फिर भी विषय और 
भाषा के लिहाज से यह काव्य कश्मीरी की मौलिक रचनाओं में से है | भापा वर्णनानुकूल 
और सत्ुलित है तथा मनोवेगों का चित्रण वहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली है। जंगों के 
अतिरिक्त शेप सभी प्रसंगों में देशकाल की उद्धावना छूब हुई है। वेदना को जाग्रत करने में 
कवि को विशेष सफलता मिली है। काव्य के परिशिष्ट 'लवकुशचरित” में सीता का करण 
निवेदन तो कश्मीरी-साहित्य में विल्कुल निराली चीज है। 
वसम्तागमन के उल्लास का सबसे गतिशील चित्रण भी इसी काव्य से मिलता है-- 
“आ ही गई वहार;बुलचुन बोलो तो 
हमारे हाँ आ जाओ-उत्सव मनाऊेंगी 
कठकुश” विदा हो गया ; यरजों नन्‍हीं जलघारा 
नींदे. से जाय उठो--अशत्रमी चुबेला है। 
चम्परई तन को महका कर निकलों भी संवुल, 
जसीन। के नाम आजादी का खत लेकर | 


श्श्प चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


नरगित्त! है पाला लिये तुम्हारी प्रतीक्षा में 
हमारे हाँ आ जाओ--उत्तव मनाऊँयी 7” 
कथावस्तु की दृष्टि से भी 'रामावतारचरित” विल्नज्नण है। दममे सीता को मन्दोदरी की 
बेटी और महामाया का अवतार बताया गया है। ( मलय रामायण में भी यही अनुभुत्ति 
सुरक्षित है | ) कुश फे जन्म की बात भी यहाँ निगली है--कुशा के एक तिनके से उसे 
वाल्मीकि ने उपजाया है। 


बाद के रामकाव्यों में १६ वीं शती का 'शंकररामायण' जोर २० वीं के 7ग्म्भ का 
“विष्णुप्रतापरामायण? भारी भरकम होते हुए भी पठनीय है । | 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महमूद गासी ने कश्मीरी-प्रवन्धकाव्य की फारसी-प्रेमा- 
ख्यानों की डगर पर डाल दिया। उसके 'यूसुफ-जुलैखा', 'शीरी खुसरो” और "लैला व 
मजन्‌ ' का उद्दे श्य जायसी के पद्मावत की तरह लौकिक प्रेम में आध्यात्मिकता की उद्धावना 
है, अर्थात्‌ 'इश्के मजाजी' में 'इश्के हक्तीक़ी' की तग्नुमानी है | इसी उद्द श्य से सकयूल कालवारी 
ने 'गुलरेज' और वली उल्लाह मत्तू तथा जरीफ ने 'हीमाल! लिखे। ढोनों ने फ्ारसी- 
कार्यों को सामने रखकर ही रचना की , फिर भी दोनों ने मौलिकता का अच्छा परिचय 
दिया है, विशेषकर मक़वूल ने। करुणा का जो चित्रण 'गुलरेज' मे हुआ है, वह भाषा और भाव 
के सामजस्य का एक उत्कृष्ट आदश है। 'हीमाल” की कथावस्त मूलतः ईरानी नहीं, कश्मीरी 
लोकवार्त्ता से उद्धृत है। रचना की दृष्टि से यह काव्य साहित्यिक सहकार का एक निराला 
नमूना है , क्योंकि इसका कथानक बली उल्नाह मत्तु ने लिग्वा है और गीत रखे हैं जरीफ ने। 
मज़े की बात यह कि दोनो का रस-सयोजन अनुपम है। 


इनके अतिरिक्त भी कश्मीरी में दजनाँ प्रेमाख्यान हैं, जिनमें से अधिकांश फारसी, पजाबी, 
अरबी और उद के कुशल रुपान्तर हैं, जेसे-'किस्स-ए-खजरि ६एक', जोहरि इइक्त', 'जेवा 
निगार), 'गुलबकावली', चन्द्रवदन! और 'सोहनी-मैंहवाल' , पर 'जैनुख अरब” और 'मुमताजे 
बेनजीर' का स्तर काफी ऊँचा है। फारसी किस्सों पर आधारित कई रचनाएँ ऐसी भी हैं, 
जिन्हें महज तजुमा नहीं कह्दा जा सकता। णैसे--'कलील-ब-दिमनु', 'हारून रसीद, 
'सुलतान महमूद शजनवी', 'शुरबा ब-मोश' और 'हातिम-ताई” । 


कश्मीरी जनता में जो दास्ताने सबसे लोकप्रिय रही हैं, वे हैं सामाजिक व्यग्य-काव्य, जिनसे 
इसी मजाक के साथन्ताथ शिक्षा की प्रेरणा भी होती है। इन खएदकाब्यों में सक्तबूल का 
प्रीश्तिनासा ( किसान-चरित ) विशेष महत्त्व का है, क्योंकि इसमें यथपि किसानों की खिल्‍्ली 
उड़ाई गई है, फिर भी उनके जीवन की बेबसी और विडम्बना का यथार्थ चित्रण है | व्यरय-काव्य 
की रचना उन दिनों जोरों पर थी। 'ग्रीस्तिनामा? के जवाब में एक 'मुकदमनामा' लिखा गया, 
और स्वय मकबूल ने 'पीरनामा' और 'मह्लानामा' में पीरों और मुह्लाओं पर फब्तियाँ कसी 
और उनके पाखणएड पर से पर्दा सरका दिया | बीसवीं सदी के आरम्भ में वहाब परे ने अपने 


कश्मीरी 'शाहनागे! में 'शहर-आशोब” भी लिखा है, जिसमें उस समय की अफरातफरी का 
अच्छा व्यग्य-चित्रण हुआ है | 


कश्मीरी-भमाषा और उसका साहित्य १३१६ 


वहाब परे ने कश्मीरी-साहित्य को जो 'शाहनामा” दिया है, वह फारसी भूल का 
अंनुवाद-मात्र नहीं, कई बातो में एक स्वतन्त्र रचना है--विशेषकर जयगों के वर्णन मे और 
अपने समय फे वस्तु-चित्रण में | वहाव के बाद भी कई जगनामे लिखे गये, जिनमें से अधिकाश 
तो फारसी-काब्यों के पर्याय से ज्ञात होते हैं) फिर भी 'खावरनामाः ओर 'सामनामा!? लोक- 
प्रिय हो चुके हैं। 

पर सबसे लोकप्रिय जगनामे हैं-- कबला के विषय पर लिखे गये ससिये, जो भाषा के 
ओजपूर्ण प्रवाह और करुणा के द्वावक चित्रण में वेजोड़ हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि महमूद गामी का समय कश्मीरी कविता के लिए बहुत ही 
सक्रिय रहा ; पर उसके शिष्यों में एक रसूलमीर ही था, जिसने रहस्यात्मकता का मोह 
छोड़कर लोकिक प्रेम की मांसल अभिव्यक्ति को ही अपना ध्येय बनाया | पर फारसी गृजृक्ष 
के अत्यधिक अनुकरण ने उसकी कविता के रोमास की मनोरम भावभगिमा को बहुत ही 
कृत्रिम स्वर दिया । फिर भी, उसकी कई गजुलो में रूप-चित्रण खूब रहा है | 

शायद इसीलिए, कई आधुनिक कवि उसके प्रभाव को अनायास ही ग्रहण कर 
बैँठे। यहाँ तककि आधुनिक काल का युग-प्रवर्तक कवि महजूर भी वज़े गय से इस 
प्रभाव को स्वीकारता है। 


आधुनिक काल--- 


वैसे तो महजूर की पहली पद्मरचना हवा खातून के एक गीत से प्रेरित है और मक्तयूल 
की 'गुलरेजा? ने भी उमे कश्मीरी-काव्य की ओर खौंचा है , पर जिस समय उसने कश्मीरी - 
भाषा को अपनाया, उस समय कश्मीरी कविता में ठहरावसा आ गया था | रचनात्मक 
प्रतिभा के अभाव में साधारण कोटि के ठक्कड पुरानी लकीर पीटे जा रहे थे । जीवन की 
असारता का रोना रोनेवाली ठुकब॒दियों में कभी-कभी ही सप्राण अभिव्यक्ति का एक-आप 
स्वर सुनाई पड़ता था | प्रधानता छिछुले शब्द-गुम्फन की ही थी | 


ऐसी परिस्थिति आकस्मिक नहीं थी | उन दिनों कश्मीर का वातावरण 'ेजिडेण्टशाही' 
के छल-बल से उखड़ा-उखड़ा था। द्विराजी शिकजे में कसी हुई जनता की सामाजिक- 
राजनीतिक चेतना मूर्च्छित पडी थी। पर जब सन्‌ १६३१ ई० में कश्मीर की चेतना श्रेंगड़ा 
उठी तो बरसों की अन्धाधुन्ध हलचल ने एक आन्दोलन का रूप धर लिया । कश्मीरी कविता 
इससे प्रभावित ही नहीं होती रही, इसे अनुप्रेरित भी करती रही । 

कश्मीर के जन-आन्दोलन की यह प्रष्ठिभूमि आधुनिक कश्मीरी साहित्य में खूब कलक 
उठी है। सुविधा के लिए हम इस काल को तीन भागों में वाँठ सकते हैं--- 

१, सन्‌ १६३८ ई० से पहले , 

२ सन्‌ १६३८ ई० से १६४७ ई० तक , ओर 

३ सन्‌ १६४७ ई० के पश्चात्‌ | 

सन्‌ १६३८ ई० से पूर्व तो पीरजादा गुलाम अहमद महजूर का ही रचनात्मक महत्त्व रहा | 
वास्तव में वही आधुनिक कश्मीरी-कविता का अगुश्मा हैं। प्यार के साज पर ताजा लय 


१४० चतुरदश मापा-निबन्धावली 


लेकर' उसकी ग॒जुलों ने गुल' और 'चुलबुल' के प्रतीकों में एक नई अर्थनाग्मीर लनि की 
उद्भाषना की ओर अपने 'बतन! को प्रमाद की नींद से जगाते हुए गाया-- 
“सबेरे-सवेरे वेदार हो जा, ऐ गुले चास्तों 
वुलबुल के फूसाने सुन 
पी फटी, खोल दे मस्तानी ओरों 
चृलवुल के 9 १९१७०००००९ ७०००० (2 
'ओस्तिकूर' ( किसान कुमारी ) में उसने रोमास के रस से ओत-प्रोत शैली में कमेठ 
फिसान-कन्या की सहज मधुरता के गतिचित्र प्रस्तुत किये है। इसी कविता के द्वारा महनृर 
ने महाकवि ठेगोर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 'कोशिर जनान! ( कश्मीरी नारी ) 
में उसने सदियों से मौन कश्मीरी नारी की वेबसी का उच्छुवास सुनाया है, मानो सदियों से 
पराधीन कश्मीर का दुःखी दिल ही चीख उठा हो | 
सन्‌ १६३८ ई० में जनता ओर शासन की जो टक्कर हुई, उससे प्रेरित होकर महजूर ने भी 
जागरण और क्रान्ति का सप्राण सन्देश गाया जोर जनता को एक नये युग की अवतारणा 
के लिए निमत्रित किया-- 
“गुल्लो की वस्ती को जगाना हे तो जरो बम को रहने दो ; 
भूचाल लाओ, आधी को चुलाओ, जोर से यरजों; 
तूफान उठाओो [7 
फ्रीश्षिय की बात नहीं, जो महजूर ने साम्प्रदायिक भाई-चारे पर बहुत जोर दिया | उसका 
विश्वास था कि कश्मीर में हिन्दू-सुस्लिम वृष ओर शक्कर की तरह” घुल-मिल गये हैं। जनता 
को पआश्यासन दिलाते हुए उसने गाय[-- 
“जाडा बीत ही जाएगा, बर्फ पिघल ही जाएगी ; 
बहार लीट के आएगी । 
महजूर ! प्रेम का साज तेयार रखो | 
फूल खिलेंगे अपने -आप-- 
तुम जरा बहाना तो बन जाओ /!” 
आजादी के सधष्ष में जोखम उठानेवालों को उसने दारस बँधाया कि “परवंत-शिखर 'नई 
भोर' के प्रकाश से जगमगा उठे हैं ।” 
उन दिनों उसने सामूहिक आशावाद के जा नग्मे स्वे, उनमें कश्मीरी-कविता एक नई 
लग से परिचित हो गई | 
सन्‌ १६३४ ई० के लगभग अस्जारदार और फाजिल ने श्रेंगरेजी-कविता के कुछ सुन्दर 
अनुवारों और अनुकरणां से 'रोमास' काव्य की एक नई धारा भी वहानी चाही, पर इस 
दिशा में वे बहुत आगे नहीं बढ पाये। अतः आस्म्म में महजूर अकेले ही कश्मीरी कविता 


कश्मीरी-भापा और उसका साहित्य श्छ्श 


को घिसी पिठी परम्परा से मोड़कर नई परिस्थितियों के अनुकूल करता रहा, पर बहुत शीघ्र 
उसे एक योग्य साथी मिल गया। सन्‌ १३६८ ई० के लगभग अब्दुल अ्रहद श्राजाट' 
रहस्यवाद की डमर छोड़कर राष्ट्रीय, सामाजिक ओर राजनीतिक विषयों पर जोरदार कविता 
करने लगा ] शुरूशुरू में चह 'इकबाल' से प्रभावित रहा, ग्रौर नाल-ए इब्लीस' के 
अनुकरण पर उसने 'शिकव-ए-इवब्लीस” लिखा, जिसमें मानव-समाज को बदलने की चेतना 
ऑयगडा उठी है। 

आजाद ने हर तरह की भौगोलिक, राष्ट्रीय, जातिगत और साम्प्रदायिक सकीर्णता के 
विरुद्ध आवाज उठाई और देशभक्ति, सामाजिक न्याय और आर्थिक समता झादि विषयो पर 
इनकिलाबी कविता की | मानवता ही उसका उददं श्य रही ओर मानवता ही आराध्य । सच्ची 
देशभक्ति ने उसे यह सोचने पर विवश कर दिया कि-- 


“कलहण, गनी और सर्फी जिस जल से पन्प उठे; 
वही जल हमारे लिए आज हलाहल क्यों ?” 


पर, देंशंभक्ति भी जब मानवता की राह में रोडे अठकाये तो उसे घत्ता बताते उसे क्रिकक 
नहीं | ममाज की विषमता को देखकर उसकी चेतना दरिया” में वोल उठी - 
“जँच-नीच और सीमावन्धन देखकर 
में आपे से बाहर हो जाता हैं 
दोडा फिरता हूँ, जान लडाता हूँ 
एकता और समता की खोज में "' 
मुझे तो जिन्दगी का. आनन्द 
यात्राओं और यन्तव्यों में ही मिलता है /” 
इस तरह तजाद ने कश्मीरी-कबिता में मानववाद का जो अनन्‍्तराष्ट्रीय सुर छेड़ा, उसे 
उसके साथियों फानी, काफूर, नाजु ओर आसी के अलावा महबूर-जेसे बुजुगों ने भी 
प्रतिघ्नित किया | वेबेस पीडित जनता की चकालत कश्मीरी-कत्रिता का प्रिय विनोड 
बनने लगा। और तो और, रहत्यवाद के भाषप्रवण और कल्पनामधुर वयोवृद्ध कचि 
भास्टरजी' ने भी 'करनाबि तारख ना श्रपोर' जेसी कविताओं में समय की नदी के उस पार 
'बर्गहीन समाज' की उज्ज्वल दुनिया में पहुँचने की अमिलापा घोषित की। इससे पहले 
“बह्हे भनुश च्ययि हे न ओश! में उन्होंने मानव की शाश्वत विवशता और लाचारी का 
रहस्यात्मक राग अलापा था, ओर तार्किक जिज्ञासा के बावजूद आन्मसमर्पगा की भावास्मद 
व्याण्या की थी-- 
“जाने कब किसी ने कहाँ 
उसी की परछाई पीछे प्ते-दृर-से देखी होगा 
किश्ष किन बज टिक > 
हमार कानों में उसीको भनक पढ़ है 
हमारे दिलों में वही बात जम गई है” 


श्४ए चतुदश भाषा-निबधावलौ 


मानव राता, ऑसू ने पी लेता, 

रोने की तासीर ही क्या देसी उसने / 

आँखों से सून बहाये तो कक्‍्यों। 

पत्थर से सिर पटकाये तो क्‍यों? 

जानकर कि कोई चुनता ही नहीं; 

फर्याद करने की यह इल्लत क्यों / 

आकाश में तीर मारने की यह वेसममी क्‍यों ? 

मजबूरी है, लाचारी है /”***' 

परिस्थितियाँ से बाध्य होकर जब कश्मीर की जनता ने सन्‌ १६४६ ६० में 'कश्मीर छोड हो! 

तहरीक घलाई तो कवियों ने भी समर्थन किया | 'महजूर' ने “पय वोब लय थव जमानस 
सूत्य” में पुरानी व्यवस्था को ललकारा , आसी' ने हलवाले कडे का तराना लिखा , 
ओर आरिफ' ने “मगर कारवाँ सोन ब्रोह ओह पकान गव-शीर्षक लम्बी कपिता में इस 
आन्दोलन की 'वीस्गाथा! गाई। रजवाड़ाशाहदी की दमन-नीति का सामना करते हुए 
कश्मीरी जनता ने क्या-क्या यातनाएँ सहाँ और क्या-क्या बलिदान किये--इन सभी बातों 
का उत्तेजक वर्णन आरिफ' ने चतुराई से किया है| इससे पहले उसने मजूरिण (मजदूरिन) 
में एक ऐसी दुल॒हन के जबांन दिल की उजड़ी बहारों का दर्दाला सगीत समो दिया था, जो 
रेशमसाने में मजद्री करने पर मजबूर थो। ऐसे ही धुस्सा' में उसने कारीगरों की बेबसी 
के नक्शे उतारे हैं। 


राजनीतिक मतमेद के काग्ण आजाद ले 'कश्मीर छोड़ दो' आन्दोलन का साथ तो 
नहीं दिया, पर समाजवादी मानवतराद की अभिव्यक्ति में उसकी कविता अ्रग्रतर रही। भारत 
का बेंठवारा होते ही जब कश्मीर पर कबाइली हमला हुआ, तो उसके मानववाद का महत्त्व 
यथार्थ से सप्ुक्त होता दिखाई दिया । खेद की भात है कि अपने काय्य का यह गौरव 
देखने से पहले ही वह उसी बप चल बसा | 


गध-विकास --- 


सन्‌ १६४७ ई० का वर्ष कश्मीरी साहित्य के लिए युगान्तर कारी सिद्ध हुआ | शत्रु के विरुद्ध 
मोर्चा खड़ा करने में कश्मीरी-कविता आागे-आगे रही और पहली बार कश्मीयी-गण्य के लिए 
भी मेंदान साफ होने लगा | कश्मीर कल्चरल फ्रएट के प्रयत्नों से लोक रगसच की स्थापना 
हुई, तो कश्मीरी-गग्य का प्रयोग होने लगा और कश्मीर-रेडियो से भी इसे प्रोत्साहन मिला | 
बाद में जब 'कुगपोश” मसिक निकला, तब निबन्ध के अतिरिक्त कहानी की ओर भी साहित्यिको 
का ध्यान जाने लगा | इससे पहले कॉलेज मगजीनों में ही इसके लिए थोड़ी-बहुत ग़ुजाइश 
होती थी । रेडियो और पत्रिका का सहयोग पाकर कश्मीरी गद्य अब जरा रेंगने लगा है , 
अपनी घुटनों पर खड्टा नहीं होने पाया है। जबतक कश्मीरी का कोई दैनिक पत्र नहीं निकलता, 
तबत्क कश्मीरी-ग्य का विकास अत्ृम्भ व है। फिर भी, आज लिखनेबालों की कमी नहीं, 
कमी है तो प्रकाशन के साधनों की | 


कश्मीरी-माषा और उसका साहित्य १४३ 


कश्मीर के प्रसिद्ध उर्दू कहानीकार दिवंगत प्रमनाथ परदेशी ने रेडियो के प्रभाव से 
कश्मीरी में भी लिखना शुरू कर दिया था और दूसरे लेखकों को भी प्रेरित किया था। वैसे 
तो आज के कबियों में रोशन, मजबूर, नादिम, कामिल आदि ने भी कहानियाँ लिखी हैं, 
पर इस क्षेत्र में सोमनाथ जुत्शी, अख्तर मुद्दीठद्दीन और उमेश कोल विशेष प्रयलशील रहे हूँ । 
नाटक लिखनेवालों में वलीमुहम्मद लोन और पुष्केस्मान का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई 
दे रहा है। जगन्नाथ वली और मुहीउद्दीन हाजिनी भी एक-एक नाटक लिख चुके हैँं। वली 
का नाटक जून? हवा खातून के रोमास पर आधारित है और भाषा के लिदाज से वहुत 
रोचक है| आज से ३० वर्ष पहले 'हरिचन्द्राज' नाम का जो नाठक रगमच पर काफी सफल 
रहा था, उसकी शैली पर मदन-थियेटर की छाप थी। शञ्राज जो नाठक लिखे जा रहे हैं, 
उनपर रेडियो का प्रभाव है| 


सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर जो निवन्ध पिछले छुद्द वर्षों में लिखे गये है, 
उनमें भी कश्मीरी-गय खूब निखरता रहा है। देनिक पत्र का आसरा मिलने पर अवश्य ही 
इसकी प्रगति तेज हो जायगी । गद्य के विकास की इस प्रासमगिक चर्चा के वाद अरब नये पद्ष 
की गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है । 


सन्‌ १६४७ ६० के पश्चात्‌ कश्मीरी-कविता ने कई करवर्टे लीं । पहले दो चर्च तो शप्नु के 
प्रतिरोध और नई आजादी के सरक्षण की उमग ही गूंजती रही । उसके बाद नये कश्मीर के 
निर्माण की मूलभूत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक प्रजातन्न' की स्थापना और 
(विश्वशान्ति? की प्रतिष्ठा पर जोर दिया जाने लगा। 'जमीन किसान की' आन्दोलन ने भी 
कश्मीरी-कविता में प्रबल समर्थन पाया ] इस महत्त्वपूर्ण विषय पर कविताएँ ही नहीं, गीतिनाव्य 
ओर नाचगीत भी रचे गये, जिनमें 'नादिम' की रचना विशेष सफल रही । 
दीनानाथ “नादिम' ने क्रान्ति की उत्कृट रागिनी गाकर कश्मीरी जनता को ख्विदेशी' 
और “विदेशी! सभी प्रकार के शत्रुओं से सचेत कर दिया है। पीड़ित शोषित वर्ग से उसकी 
समवेदना, भाचुकता या झावेश पर निर्भर नहीं वल्कि गहरी अनुभूति से उमझ आई है। 
उसे जिन्दगी से प्यार है, जिन्दगी के साजो-सामान से प्यार है-- 
“वासन्ती शुगृूफों की मस्ताना मुस्कान से 
आड़ के कुप्गुमित कपोल का लालिमा से 
बच्चों के विनोद और माताओं के प्रसव से” 
ज्योर इस तरह के दूसरे जोबन-व्यापारों से उसे प्यार है, पर अ्रभावग्रस्त मानव को जीवम 
से प्यार करने का मोमार्य ही कहों १ इसीलिए वह किसान को उभारता है कि--- 
“ हर साल परता माता के भाग्य को अपने हल की नोक से वदलनेवाले | 
इसी हल की नोक से अपना भाग्यः तो उखाड़ ले? 
बम्बुर यम्बरजल' गीतिनाट्य में उसने अपने कश्मीर की एक प्राचीन लोम्कथा को नई 


समस्याज्ों का वाहक बनाकर अपन देश की नई बहारों को खिर्जा से बचान का हृठ सक्षह्रप 
सिन्नित किया है। 


१४४ चहुदश भाषा-निबधावनी 


नूर मुहम्मद 'रोशन! ने भी मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त कई सगीत-रूपक लिखे ह। 
ऋतुओं के वेभव पर उल्लासमय रचनाओ्रों में उसन लोकगीत-शेली के कुछ सफल प्रयोग 
किये है | 'नादिम की तरह मुक्त छुन्द से भी उसने काम किया है शौर शब्दों के भावानुकूल 
गुम्फन में विशप संतकता श्रीर चाठरी टिखाई है | 

नवोदित कवियों में 'प्रेमीग, 'राही', 'कामिल', 'मिजबूर', अलमम्त', और 'फिसक! बडे 
होनहार दिखाई देते हूँ | 'प्रेमी! ने 'लोरी), 'लडीणाह', जोडी के गीत', ग्वलिहान के गीत, 
'रेडेबालों के गीत” और घुमकड मिखमगो के गीत त्रादि कई लोक-शेलियो में नत्रयुग की 
मनौरम धड़कन सुनाई है । 'शरदऋतु' शीर्षक एक लम्पी रचना में उसने क्रम के उल्लास 
को एक नई शआ्राशा का आलोक दिखाया है, ओर नाच गीत के वहुत सुन्दर आदर्श प्रस्तुत 
किये हैं । 'कामिल्! की 'मसम्रलर! गे नये प्रयोगों वी एक महत्वपूर्ण साथना है, और 
सादीनामा' में उसने नये दृष्टिकोण को एक प्राचीन टेजनीक भें पेण किया है। राव-रूपी' 
सगीत-रूपक में भी उसके नये प्रयोग श्राकर्षक हैं | नई चेतना वो नये यथार्थ और आदर 
के सन्तुलन में चित्रित करे का एक सफल प्रयल 'राही की गजलों ओर लम्बी कविताशों 
में मिलता है| रूप, रस और गंध के चित्र उमारने भे उसकी चांतुरी ने उसकी रचनानों 
को बहुत ही आकर्षक बना दिया है। 'कतिरोजि', 'गट-जोल' ( कहां रह पायगा घटाटोप 

अंधकार ? ) मे उसने नये युग की प्रभांती गाई है और 'बहार आरव व्यय लोल सान शोर 
मारान! (बहार आ गई प्यार से फिर मठक्ती ) के मुक्त छुन्द में नई बहार के शुभागमन का 
श्राइलाद छलक उठा है-- 


“बहार आ गई शोर दिल्ल चल पड़े 'बादमावारा' में उत्तव मनाने : 

'निशात” की कल्पना ने उत्सुकता की 

गिरहे खोल दी 

'इल? लहरा उठी ; योवन मधु-आसव लिये 

शालामार' का राह ताकता रहा, 

श्र “बेशार्सा? चोरी-छिपे अठसेलियों करती 

दौड़ पड़ी चश्माशाहा!? की ओर 

आज पर्वतों ने नये परिधान पहन लिये 

नई नीलिमा आकाश पर निखर उठी 

कश्मीर की रयों में आज नया खून ठाठे मार रहा है. 

श्सलिए कवि नये प्यालों से 

जीवन का नया-नया रस बाँट रहा है आज 

इसीलिए तो राह छेड रहा है यीत नये जीवन के /? 

और आज की कश्मीरी-कविता सचमुच नये प्यालों से जीवन का नया नया रस बाँटकर 
ही अपना मनिष्य उज्ज्वल्न बना पायगी | 


धन्य “-प्रृथ्वीताथ (पुष्प! 


उद्‌ -भाषा और उसका साहित्य 


राष्ट्रभापा हिन्दी के साथ-साथ देश में सबसे अधिक बोली और समकी जानेवाली भाषा 
ठद्ं है| कश्मीर से कन्या-छुमारी और पजाब से आमसाम तक चले जाइए, हर जगह आपको 
उदू बोलने और समकनेवाले मिलेंगे ) भारत में झ्राज भी कम से कम छह करोड़ आदमियों 
की मातृभाषा उ्द है, और करोड़ों ऐसे हैं, उ्द जिनकी मातृभाषा तो नहों, लेकिन वे अपने 
सारे काम ठदूं में करते हैं। कोई उर्द जाननेवाला देश के किसी हिस्से मे चला जाय, उसे 
कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । उदूँ की सबसे बडी विशेषता राष्ट्रभापा हिन्दी से 
उसका गहरा सम्बन्ध है | दो नाम पड जाने पर भी उनकी धाराएँ साथ साथ वहती हैं। जन्मदिन 
से दोनों का ऐसा गहरा सम्बन्ध है कि एक को दमरी से अलग नहीं किया जा सकता | आज 
भी ये दोनों भाषाएँ अपने रग-रूप और वनावट में इतनी मिलती-जुलती हैं कि कभी कभी एक 
को दूसरी से अलग करना और पहचानना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता है | 


उद्‌ भारत में पैदा हुई, भारतीय भापाओ के अलावा अरबी, फारसी, छुकी और दूसरी 
विदेशी भाषाओं से शब्द ले-लेकर बढी और फ़्ली-फली। अब यह विशाल शक्तिशालिनी 
भाषा बन चुकी है। उद्दं भारत ही के कोने-कोने में वोली ओर समम्ती नहीं जाती है, वल्कि 
भारत से बाहर भी अरब देश, ईरान, मित्र, वर्मा, सीलोन, मलाया, कनाडा और अफ्रिका 
के बहुत-से शहरों में वोली ओर समम्की जाती है। भारत-निवासी जहाँ भी गये, अपनी प्यारी 
भाषा को साथ ले गये, नये वातावरण में पडने पर भी अपनी मापा को न भूले। इन्हीं कारणों 
मे आज उद्‌ केवल भारत की ही नहीं, वल्कि एशिया की वडी भाषाओं में गिनी जाती है । 

उ्द के जन्मदिन से लेकर उसकी आज तक की कहानी बडी दिलचस्प है। उद का 
जन्म उन ऐतिहासिक शक्तियों ने दिया, जो कई सो वर्ष तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन में हिलकोंरे पेदा करती रहीं और जिनकी गहरी छाप हमारे सामाजिक 
आर सांस्कृतिक जीवन पर आज भी दुर ही से दिखाई पड़ती है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उर्द के जन्म का सबसे बडा कारण सुसलमानों का भारत 
में आना ओर वस जाना था। सुसलमानों के आने से बहुत पहले भी अरब और ईरान के 
साथ भारत का सम्बन्ध धा। अख व्यापारी भारत मे व्यापार के लिए आते थे, या भारत 
के समुद्री शहरों में छहरते हुए मलाया और पूर्व के दूसरे देशों मे व्यापार करने जाया करते 
थे। अखवों ने भारतवालों से कुछ सीखा था, झोर भारतवालों को सिखाया भी था| मारत 
का प्रभाव झरवों के चौर अखों का प्रभाव मारतवात्तियों के सामाजिक ज्ौर सास्क्षतिव 
जीवन पर पडता था। मौलाना सुलेमान नदवी ने चयपनी पुस्तक अरब ब हिन्द के ताल्‍्लुकात 


में लिखा है-- 
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“महाभारत के जमाने में भी हिन्दुस्तान मे ऐसे लोग थे, जो अग्वी जबान से 
वाकिफ थे। गो सुश्किल से इसका यकीनञ्ा सकता है, ताहम चूंकि एक बड़े प॑डित'ने इनको 
माना है, इसलिए मुझे इसके इन्कार की जु््त नहीं। सत्यार्थ-पकाश के मुसन्रिफ स्वामी 
दयाननन्‍्दजी ने ग्यारहव समुल्लास ( पहला प्रो० अध्याय १८७ ) में लिया ६--महाभाग्त 
में जब कौरवों ने लाग्य का घर बनाकर पाण्डवों को उसके अन्दर जलाकर फ्रक देना चाहा, 
तो विदुरजी ने युधिष्ठिर को अग्वी जवान में बताया भोग युधिष्टिगजी ने उसी अग्बी जवान मं 
उनको जवाब डिया । > 

अगर हम इसको ठीक मान लें तो फिर अरब ओर भांग्त के पुराने सयध में कुछ ओर 
कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । यों भी यह वात मानी जा चुकी है कि भारत का 
अरब देशों से पुराने काल में सवधथा। भाग्त की पुरानी पुस्तकों मे अरबों का हाल मिलता है 
और अरबो की पुरानी पुस्तकों मे भारत का। मीलाना सुलेमान नदवी ने यह भी लिखा है 
कि अरब के पुराने इतिहासों में भाग्त की दो लडाकृ जातियों का हाल मिलता है ] ये जातियाँ 
जाय और मेड हैं। जाटों के बारे में अग्व इतिहामों में लिखा है कि ये बलूचिस्तान और 
सिन्ध के रहनेवाले थे और जब ईरान ने बलूचिस्तान ओर सिन्ध पर कब्जा कर लिया था, तब से 
ईरान की सेना में थे। जब अरबों ने ईशान पर चढ़ाई की, तब जाट-सेना अरबों से मिल 
गई | अरब सेनापति ने इन जाटों का बडा आंदर किया और इन्ट अपनी सेना में मिला 
लिया | ये जाट बडे अच्छे सिपाही ये और अर्वों को इनपर बढ़ा भरोसा था | बाद में अरबों 
ने इन जाट को वढ़े-बढे काम सौंपे । 

मौलाना सुल्ेमान नदबी 'हिन्द! शब्द के बारे में लिखते हैं-- 

“मुसलमानों के आने से पहले इस पूरे मुल्क का कोई एक नाम न था | हर सूबा 
का नाम अलग-अलग था | या हर रियासत का नाम उसकी राजधानी के नाम से मशहूर था | 
अहसे फारस ने जब इस मुल्क के एक सूबे पर क्जा किया तब उस दरिया का नाम 
जिसको अब दरियाय सिंध कहते हैं और जिसका नाम श्ररवों की जबान में मीरान है 'हिन्धू' 
रखा | पुरानी ईरानी जबान और सस्कृत में 'सीन' और €” आपस में बदला करते हैं। 
इसकी काफी मिसालें हैं| इसलिए फारसवालों ने इसको 'हिन्दु! कहकर पुकारा और इससे इस 
मुल्क का नाम 'हिन्द' पड़ गया। अरखों ने, जो इस मुल्क के दूसरे शहरों से भी वाकिफ 
थे, सिन्ध को सिन्ध ही कहा, लेकिन इसके अलावा हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों को 
हिन्द करार दिया और आखिर यही नाम दुनिया में कई तरह के रूपों में फैल गया और ह' 
का हरफ 'अलिफ' होकर फ्रेंच में 'इन्द” और इण्डिया? और कई तरह के रूप होकर तमाम 
दुनिया में मशहूर हो गया। और, खैबर से आनेबाली कौमों ने इसका नाम हिन्दु-स्थान 
रखा, जो फारसी तलफ्फुज में हिन्दुस्तान बोला जाता है। यह अजीब बात है कि हिन्द 
का लफज अरबों को ऐसा प्यारा मालूम हुश्ना कि उन्होंने मुल्क के नाम पर श्रपनी औरतों का 


नाम रखा । चुनांचे अरबी शायरी में यह नाम वह हैसियत रखता है, जो फारसी में लैला 
और शीरी की है |” 


भारत से अरबों की दिलचस्पी का हाल आपने देख लिया। अरब-व्यापारी 
व्यापार के लिए आते थे, लेकिन माल्तूम पडता है कि और चीजों के साथ शब्दों का भी 
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लेन-देन करते ये | सिन्ध और पजाब के इलाकों में इन शब्दों का व्यवहार भी होने लगा 
था, पर वें भारत की भाषाओं को पग्रमावित नहीं कर सके. बल्कि श्राप ही भारतीय 
भाषाओं में घुल-मिलकर भारतीय बन गये | पर जब यही अरब इस्लाम के कण्डे के नीचे 
दिखिजयी बनकर निकले, तब इनमें नई शक्ति थी। ये अरब भारत को नहीं भूल सके | 
ईरान पर कब्जा करते हो इन्होंने सिन्‍्ध पर चढ़ाई कर दी और घमासान लडाई के वाद सिन्ध 
पर कब्जा कर लिया । इसके कुछ दिनों के बाद तो भारत पर सुसलमानों को चढ़ाइयो का 
सिलसिला शुरू हो गया । भारत की जलवायु और प्राकृतिक सुन्दरता ने इन मुसलमानों 
को ऐसा मोहित किया कि वे यहीं के हों रहे | इसी पवित्र भूमि को अपना देश बनाया 
और अपनी जन्मभूमि की ओर कभी मुड़कर मी न देखा | मुसलमानों के भारत में बस 
जाने के वाद उनकी भाषा का प्रभाव यहाँ की भाषा पर पडना आवश्यक था और उनकी 
भाषा से भारत की भाषा प्रभावित होने लगी । 

कोई भाषा दो चार वर्ष में नहों वनती । उसके बनने मे हजारों वर्ष लग जाते हैं। 
कमी-कमी दो या उनसे ज्यादा भाषाओं के मेल से एक नई भाषा बन जाती है , पर उससें 
भी सेंकड़ों वर्ष लगते हूँ। एक-इमरी से मिलकर भापा घीरे-धीरे श्रपणा चोला बदलती 
है। फिर एक नई भाषा वन जाती है। उर्द इसी तरह कई भाषाओं के मेल से 
पैदा हुई । 

डद्‌ भारत की भाषाओं ओर मुसलमानो के साथ बाहर से आनेवाली भापाओ--शअ्ग्वी 
फारसी, ओर तुकी -के मेल-जोल से वनी है । बाद में योरोपीय भाषाओं के 
शब्द भी झ्राकर इसमें मिले। पर यह भी इतना आसान काम नहीं था। इस हेरूफेर 
में सैकड़ो वर्ष लग गये | तब झाज उद एक विशाल ओर शक्तिशालिनी भाषा के रूप में 
दिखाई पडती है। इस सारी कधा को जानने ओर समझने के लिए जरूरी है कि 
मुसलमानों के भारत में आने से पहले के इतिहास पर भी एक छिछुलती नजर डाली 
जाय। हम केवल इसी ढंग से समझ सकगे कि मुसलमानों के भारत मे आने से 
पहले यहाँ की भाषाओ्रो की दशा क्या थी, वें किस प्रकार बदल रही थीं ओर 
बदलते-वदलते इस योग्य हो गई थीं कि दूसरी भाषाओं के मेल-जोल से एक नई भाषा को 


जन्म दे सके। ५ तलियो ४ मर 
व्यायों से पहले भारत में द्वाषिड और ओऔस्ट्रिक जातियों के लोग बसते थे | मोहनजोदारो 


और हडप्पा की खुदाइयों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि द्राविड़ एक महान्‌ संस्कृति के 
मालिक ये। बाद में आयों ने उन्हें लड़ाई में हराकर पीछे ढकेल दिया| पंजाब से 
लेकर झासाम तक आयी का वोलबाला हो गया ओर द्वराविड़ दक्खिन भारत में चले गये, 
जहो उनकी संध्कृति ओर भाषाएँ जझाज भी जीवित हैं। उत्तरी भारत में जब हर तरफ 
आये छा गये तब उनकी भाषा भी फेली । यह भापा संस्कृत थी, जो कहते बढ़ते एक 
महान्‌ भाषा चनी | पर संस्कृत के बढ़ने से स्थानीय प्राकृत भाषाएँ मरी नहीं | ये ञ्रपनी जगह 
पर रहीं और सस्झृत से नया खून ओर नई शक्ति पाकर बहती ही रहीं! पर सस्कृत 
की उठान चोर प्रगति ऐसी थी कि उसके नीचे दवकर रह गई। सल्छत ने भारत के 
साहित्यिक भाण्डार मे वह अनमोल रत्न भर दिये ह, जिनकी चमक-दमक से आज भी उसार 
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की- आँखे चकाचौंध हैं। लेकिन, सरक्षत की इसी प्रगति ने उनकी जनता से दृर कर दिया 
और वह केत्रल पढे-लिखे आर शानियों की भाषा बनकर रह गई | दूसरे शब्दों मे, हम 
यह कह सकते हैं कि जब सस्कृत-भापा और उसका साहित्य बहुत ऊँचा ओर जनता से दूर 
हो गया, तथ जनता प्राकृत भाषाओं की ओर लौट गई और सस्कृत ध्राटणों ओर हिन्दू- 
वर्म की भाषा बनकर रह गई। उस समय टो बलवान प्राकृत भाषाएँ थीं--एक तो हमारी 
मागधी या पाली और दूसरी शोरसेनी। आज की अधिक भारतीय मापाए इन्हीं दो 
प्राकृंत भाषाओं से निकली हैं। पर, हमार घिपय यह नहीं है, इसलिए हम इस बहस को 
यहीं छोड़ते है । 

भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसी मामधी या 
पाली को चुना। उनके चेलो ओर वोद्ध-मिक्नुओ ने इस भाषा को सारे भारत, वर्मा, 
मीलोन और तिब्बत तक पहुँचा दिया। वीद्धपम के प्रचार से हिन्दू-धर्म ओर सस्कृत- 
भाषा दोनों को बड़ा पक्का लगा | हिन्दु-धर्म के पॉव तो फिर बाद में जम गये, वोद्ध-धर्म 
के पाँच उखड गये, लेकिन संस्कृत-भाषा के पॉव फिर भारत मे जम न सके। वह रोजनरोज 
सिमटती ही गई ओर श्राज केबल पुस्तक की भापा बनकर रह गई है, जिसका जनता से बहुत 
कम सरोकार है। भगवान्‌ बुद्ध के समय से ही संस्कृत जनता से दूर हो चुकी थी | इसका 
अनुमान एक किस्से से होता है, जो श्यामसुन्दरदासजी ने अपनी पुस्तक हिन्दी-भाषा और 
साहित्य” में लिखा है। इस किस्से को डॉ० मसऊद हुसेन ने श्रपनी किताब 'मुकदमए- 
तारीखे जवाने उद” में उल्था किया है-- 

“बमिबल और उतयकील नाम के दो ब्राह्मण भाई महात्मा (बुद्ध) के पास आते हैं 
आर दरखास्त करते हैं कि ऐ भगवान्‌, मुख्तलिफ जात-पात के लोग आपके बोली को 
दुहराकर नापाक कर रहे हैं। इसलिए हमें हुक्म दीजिए, कि उन्हे छन्दो ( वैदिक सस्कृत ) 
में लिख दें, ताकि उनमें किसी किस्म की तबदीली न की जा सके। महात्मा इन्कार करते 
हुए कहते हैँ -ऐ मभिक्तुश्रो, बुद्ध के वोलों को सस्कृत में हरगिज न लिखना, जो ऐसा करेगा 
वह मेरी तौहीनी करेगा। मेरी बात्तों को अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश करो |” 
अपनी भाषा से मुराद यही मागधी जबान है | 

इससे साफ पता चलता है कि संस्कृत जनता से बहुत दुर हो चुकी थी'और जनता की 
भाधा प्राकृत थी। अशोक की लाटों से यह पत्ता चलता है. कि उस समय अधिक से अधिक 
ओर कम से-कम दो प्रात भाषाएँ प्रचलित थी और यही दो लोकप्रिय थीं। एक वो पूवी 
और दूसरी पच्छिमी--यानी मागधी या पाली और शौरसेनी । शहवाजमढी में अशोक की 
लाठ पर जो खुदाई मिली है, उससे पता चलता है कि इस पहिछिमी प्रात पर सस्कृत का 
गहरा प्रभाव था | डा» ग्रियसन ले भी इसे माना है। इन दोनों प्राकृतों की अलग विशेषताएँ 
थीं। उस समय दक्खिन भारत में किसी प्राकृत का पता नहीं चलता ) 

भाषाएँ भी जीवित रहने और बढ़ने के लिए एक-दूसरी भाषा से शब्दों का लेन-देन 
करती रहती हैं। जो भाषाएं लेन-देन का व्यापार नहीं करतीं, वे अगर मरती नहीं तो 

दुबंश जरूर हो जाती हैं । भाषाओ्रों के इतिहास में ऐसी बहुत-सी मिसाले मिलती हैं | 
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केवल बही भाषाएँ बढती और फेलती हैं, जो अपने सम्पर्क में श्पानेवाली भाषाओ्रों से शब्द 
और विचारों का लेन-देन करती हैं और दूसरी भाषाओ्रो से उनका सम्पर्क बढता जाता है | 
वे नया खून पाकर वलवान होती जाती हैं । 

पाली ने अपने लिए सस्कृत से हटकर अलग राह बनाई । मगर पश्चिमी प्राकृत शौरसेनी 
के प्रभाव से नहीं बच सकी । और, शौरसेनी पर संस्कृत का प्रभाव था। इसलिए, शौरसेनी 
द्वारा पाली पर भी सस्कृत का प्रभाव पडा और धीरे-धीरे वह भी साहित्यिक रूप घरण करने 
लगी । इस प्रकार पाली भी जनता से दूर होकर विद्वानों में घर कर गई। फिर उसका 
व्याकरण बना और कड़ाई के साथ उसकी पावन्दी होने लगी। जनता ने फिर मिली- 
जुली बोलियो को अपनाया। ऐसी मिली जुली बोलियाॉ अपभ्र'श कइदलाई । अपमभ्रश 
का अर्य है विगड़ी हुई भाषा । मगर जेसे-जेसे समय वीतता गया, यह अपभ्र श वोलियों 
भी मेंजती और अपने-अपने क्षेत्रों में फैलती गई और पीरे-धीरे इन अ्पश्नश बोलियों ने 
भी साहित्यिक रूप धारण करना शुरू कर दिया--विशेषकर, गुजरात, राजपुताना और दोश्नाबा 
की बोलियाँ तेजी के साथ बढ़ने लगी। राजपूतों की राजनीतिक ताकत और असर ने 
शौरसेनी-अपभ्र श की ऐसी लोकप्रिय बना दिया कि स० ८०० से सं० १००० तक सारे 
उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा बन गई ओर इसमें साहित्य बनने लगा । 

खड़ी बोली या उदूं उसी अपभ्र श से पेंदा हुई, जो दिल्ली, मेरठ और उसके श्रासपास 
बोली जाती थी । पश्चिमी हिन्दी जो सुसल्लमानो के भारत में शञ्लाने से पहले ही पजाब में 
फल-फूल रही थी, उसी शोरसेनी-अपभ्र श से निकली थी ओर पजाव में पाँव धरते ही 
मुसलमानों ने उसको अपना लिया था। इसी कारण प्रोफेतर महमूद शीरवानी को धोखा 
हुआ ओर उन्होंने यह वात कही कि ठदूं पंजाव में पेंदा हुई। इसी प्रकार का धोखा 
मौलाना मुहम्मद हुसेन आजाद को भी हुआ था और उन्होंने अपनी पुस्तक 'आवे हयात 
में उ्द को श्रज से निकलनेवाली भाषा वताया, जो मथुरा ओर उसके आसपास के इलाकों 
की भाषा थी | मगर नई खोजों ने यह वात स्पष्ट कर दी है कि उर्दू दिल्ली भर मेरठ 
के इलाकों में बोली जानेवाली शौरमेनी-अपभ्र श या पश्चिमी हिन्दी स पैंटा हुई | हाँ, यह 
जरूर है कि काग्म्म ही से उसपर ब्रजभापा का प्रभाव पडा है। उसने बज से पूरा पूरा 
लाभ उठाया है । इसका एक बडा कार्ण यह भी था कि ब्रज और शौरसेनी-अपभ्र श था 
प्रश्चिमी हिन्दी की सीमाएँ आपस में मिलती थीं । 

सब॒त्‌ १००० के बाद से मुसलमानों ने भारत पर वार-बार चढाइयों कीं । ये चढाइयों 
अफगानिस्तान के रास्ते से हुई । इसका फल यह हुआ है कि भारत में पजाव मुसलमानों 
का अड्डा वन गया । इससे पहले सन्‌ ७१२ ई० मे मुहम्मद-विन-क्रासिम ने राजा दाहिर 
को हराकर सिन्ध पर कब्जा कर लिया था | बाद में मुहम्मद-विन-कासिम तो चला गया, 
पर अरब सुसलमान चहोँ बस गये। उनकी अरवीन्मापा स्थानीय भाषा के साथ 
घुल-मिल गई | उसके बाद दो सी वर्ष तक हाल यह रहा कि मुसलमान भारत पर चढ़ाई 
करते और लोट जाते |] मगर सन्‌ १००० ई० फे बाद तो जेंसे मुसलमानों की दाढ़ जया गई | 
मुसलमान नाते और पजात्र में बम जाते। सन्‌ १६४५ ई० मे ख्वाजा ममऊद सुस्ेमान 
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भारत आये। यह हुऊ थे | अरबी ओर फारसी के विद्वान्‌ू ओर कवि थे । उन्होंने किसी 
भारतीय भाषा में भी कविताएँ लिखी थीं। उनकी लिखी कोई कविता मिलती नहीं | पर 
श्रमीर खुसरू और कुछ दुप्रों ने भी उनकी भारतीय भाषा की कविता के बारे में लिखा है । 
अनुमान किया जाता है कि जिस भारतीय भाषा में उन्होंने कविताएँ लिसी होंगी, वह 
पजावी होगी । 


सन्‌ १२०७ ६० में कुतुचुद्दीन एक ने दिल्‍ली को अपनी राजधानी बनाया 4 यहों 
की भाषा मुलतान और लाहीर की भापा से अलग थी | यह न तो शुद्ध भाषा थी और न 
खड़ी बोली, वल्कि शौरमनी-पप्रपश्र श की परम्परा मे जकड़ी हुई भाषा थी, जिसपर राजस्थानी 
और प्रज का भी गहरा प्रभाव था। चन्दवरदाई के प्रथ्चीराज रासों” में यह प्रमाव साफ 
मलकता है। पर दरवारी भाषा पर राजस्थानी और हग्यानी की छाप थी। बारहवीं सदी 
के एक शाही परबाने की भाषा देखिए-- 


“श्री श्री वलयन महाराजम धीगजम हिन्दुस्थानम गजमधानम सम्मरी नरेस पूरब दिल्ली 
तश्त भी भी माहानम राजमधीराजम, श्री प्रश्चीगज सोसाथनम झाचाये रिशिकेश धनम तरी 
अपरण तुम ने काका जी के दवा की आरगम चतो जेन के रीज में रागड रुपया ५००० तुमरे 
अबाई गोडे का खस्चा सेवाय आयेंगे | खजानम से इनम को कोई माफ करेगे जेन को 
नीर के श्रधिकारी होवेंगे | सति दूवे के हुक्म होमन्त रा सम्बत्‌ ४५ ओर शय व्यसाद 
सरी १३ |” 


शाही परवाने की भाषा आपने देख ली| अब प्र॒श्चीराज की बहन ग्रथाबाई 
का एक पत्र देखिए | यह पत्र प्रथाबाई ने सती होने से पहले अपने बेटे को 
लिखा था-- 


“ी हुजूर सिमर में मारे गय ओर उनके सग रिशिकेश भी बेंकुएड को पधारे हैं| 
रिशिफेश उन चार लोगों में से हैं. जो दिल्‍ली से मेरे सग दहैज में झाये थे | इसलिए इन 
वशजों की खात्री रखना। ने पाछे मांरा । चियारी ग्रामशा की खान्नी राख जो | ई मारा 
जिव का चाकर है | जोथा कदि हरामखोरी नेवेगा |” 


परो० महमूद शीरानी इन परवानों और पन्नों को असली नहीं मानते, मगर दूसरे 
विद्वानों ने इसे माना हैं। बात कुछ ही क्‍यों न हो, पर यह बात साफ मालूम होती है कि 
उस समय दिल्‍ली और उसके आस-पास की बोली में अरबी झौर फारसी शब्द मिल गये 
और खड़ी बोली का ढॉचा तैयार होने लगा था । कुतुबुद्दीन ने दिल्‍ली को राजधानी 
बनाया, तो पंजाब से मुसलमान सी आकर यहाँ बसले लगे | पंजाब से आनेवाले मुसलमानों 
की भाषा पंजाबी थी, जिसमें अरबी और फारसी के बहुत-से शब्द मिल चुके थे । दिल्ली में 
उस समय कई प्रकार की बोलियाँ बोली जाती थीं। एक ओर पुरानी खड़ी बोली थी, दूसरी 
ओर हरियानी | पूर्वो पजाब की बोली इन्हीं दोनों बोलियों के मेल से बनी थी और 
आनेबाले मुसलमान इससे भी परिचत थे। इसीलिए मुसलमानों को हरियानी और खड़ी 
बोली अपनी बोली से निकट दिखाई दी और उन्होंने अपना काम चलाने के लिए इसी 
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खड़ी वो ली को चुना और इस बोली का अरबी और फारसी शब्दों की मिलावट से रूप 
बदलने लगा ) 


जब दिल्‍ली में मुसलमानो के पाँव जम गये. तब उनका रास्ता साफ हो गया। भारत 
के दूसरे हिस्सों पर भी उनकी ललचाई नजरें पड़ने लगीं। उनके सैनिक और सिपाही 
बढने लगे और नये नये हिस्से दिल्‍ली के गाज में मिलाये जाने या दूसरे-दूसरे इलाकों मे 
नये-नये राज स्थापित होने लगे | सिपाहियों के अलावा सूफी और धरम के प्रचारक भी हर 
तरफ फैले और उनके प्रभाव से हर तरफ भाषा बदलने लगी। उस समय खड़ी वोली के 
अलावा देश में पूर्वी हिन्दी ब्रज, राजस्थानी श्रौर दक्खिन में दक्खिनी बोलियाँ बढ रही थीं | 
सुसलमानों के पहुँचते ही इन बोलियों में रबी और फारसी के शब्द मिलने लगे | फिर 
दिल्ली भी कई बाग उजही श्र हर बार दूसरी जगह बसाई गई |) इसीलिए, दिल्‍ली की भाषा 
पर कई वोलियों का रग छाया हुआ था। पच्छिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, तन और राजस्थानी 
का मिला-जुला प्रभाव धा। सूफियों, साधुओं और सतों ने अपने बिचारों के प्रचार फे लिए 
जन-साधारण की बोलियों से काम लिया। घुसलमान सूफी जहाँ भी गये, वहाँ की भाषा 
को अपने प्रचार के लिए चुना और उनकी भापा में अरबी-फारसी शब्दों की मिलावट हुई | 
हिन्दी के शब्द फाग्सी में आये। महमूद गजनवी के समय महाकवि फिरदौसी ने अपनी 
अमर रचना 'शाहनामा' में कोतवाल” शब्द लिखा है। कोतवाल! हिन्दी शब्द है, जिसका अर्थ 
है--किला का मालिक । 


कुछ लोगों का कहना है कि सुलतान बलवन के समय दिहली में एक नई भाषा 
बन चुकी थी, जिसे हम उद्‌ या हिन्दी के नमने कह सकते हैं और इस भाषा में श्रमीर खुसरू 
ने कविताएँ लिखी थीं। अमीर खुसरू उस समय के महान्‌ व्यक्ति श्रोर 0९शाए ये | 
वे फारसी-अरवी के बडे विद्वान और कविता तथा सगीत के झाचार्य थे। ज्लाज भी उनके 
नाम से बहुत-सी चीजें मशहूर हैं। उनकी एक प्रसिद्ध गजल है, जिसका एक टुक्डा फारसी 
अर दसरा खडी बोली में है--- 


जे हाले मिस्‍्कों सकुन तशाफ़ क्ञ लड़ाये नैना बनाये वत्तियाँ। 

कि तावे हिला नदारम ऐ जर॑ न लेहू का है लगाये छुतियाँ॥ 
या फिर उनकी पहैलियाँ, मकरनियाँ, अन्मलियाँ और दो-सुखने। श्रमीर खुसरू ने 
अपनी फारसी-कविता में हिन्दी-भापा की बडाई की है। उसे बहुत सराहा है और अपने 
बारे में लिखा है कि खुद भी हिन्दी-भाषा मे कविताएँ लिखी हैं। आझ्ाज हिन्दी में जो चोजें 
ब्यमीर खुसरल के नाम से मशहूर हैं, उनको पूरे विश्वास के साथ उनकी नहीं कद्दा जा 
सकटा | मगर फिर भी, इतना मानना ही पड़ता है कि उनके समय एक ऐसी भापा वनकर 
प्रचलित हो चुकी थी, जिसको उन्होंने 'जवाने हिन्दी” कहा है और जिसमें उन्होंने कविताएँ 
लिखी थीं | 


सूफियों की तरह सन्‍्तों और भगतों ने भी वड़ा काम किया है। उन्होंने भी श्रपने प्रचार 
के लिए उन्हीं भाषाश्रों को चुना, जो जनता में क्षोकप्रिय हो रही थीं। मद्दाराष्ट्र के 


१५२ चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


कवि नामदेव का नाम भी, कबीर और गुर नानक की तरह भाषा के इतिहास में श्रमर संत 
रहेगा । सन्त नामदेव ने कबीर ओर नानक से बहुत्त पदले ही उस खडी बोली मे कविताएँ 
लिखीं, जो देश में पैदा हो रही थी | मंत नामदेव का जमाना सन १३२८ ई० से सन्‌ १४०५ 
६० तक है। यही समय है, जब मुहम्मद तुगलक ने देवगिरि पर चढ़ाई की थी ओर दिल्‍्ली- 
बालों को वहाँ ले जाकर बसाया धा। मत्त नामटेव महाराष्ट्री कवि थे, मगर उन्होंने खटी 
वोली में भी कविताएँ लिसी-- 
माई न होती बाप न ऐते कम न होता काया। 
हम नही होते तुम नही होते कौन कहाँ ते आ्राया ॥ 
चन्द्र न होता सूथ न होता पानी पथचन मिलाया | 
शास्त्र न होता बेद न होता कर्म फ़्हों ने आया ॥ 
वा यह कि-- 
मन मेरा सुई मन मेरा धागा 
गवीचर ज्ञी के चरग्य पर नाभा सीपी लागा। 
कबीर का जमाना बाद का है-- सन्‌ १४४० ई० से सन्‌ ५१५ ई० तक | वे कहते हैं - 
बोली सेरी पूरवी ता है न जनिये कोय 
मेरी बोली सो मुसे जो पूरच का दोय ॥। 
गुरु नानक का जुमाना कबीर के बाद का है। वे कहते हँ-- 
अंधे अ्रवली बाहरे बया तन सो कहिये, 
बिन गुरु न सूझई किस दो ही निरमये। 
झावत को जाता कहे जाते को शभाया, 
पर की कर अपनी कहे अपनो नही भाया। 
इन उदाहरणों से साफ मालूम पडता है कि तीनो सनन्‍्तों की भाषा एक ही जंजीर की 
कड़ियाँ हैँ | इन तीनों सन्‍्तों का समय अलग-अलग था, स्थान अलग-त्यलग था | इनके विचार 
भी अलग-अलग थे, फिर भी भाषा में वहुत-कुछ समानता है | 
सन्‌ १४२६ ६० में बावर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया। 
जब इब्राहिम लोदी का सर काटकर बाबर के सामने लाया गया, तब एक हिन्दी-कवि ने यह 
दोहा कहा -- 
जोय ऊपर था बतीसा | पानीपत में भारत दीसा॥ 
अर्ठठी रजव सुर बारा | बावर जीता घाह्ीम हारा ॥ 
और तो और, कह जाता है कि दिल्ली में रहकर बाबर को भी यह भाषा भा गई | वह 
फारसी का कवि था। उसने एक शेर इस भाषा में भी कहा । नवाब नसीर हुसेन ख्याल ने 
यह शेर अपनी पुस्तक 'सुगल और उ्द” सें लिखा है--- 
सुज का न हुआ कुज हवस मसानको मोती , 
फुफरा हलीफ़ बस बोलगो सेदुर पानी व रोटी । 
उसके थाद हिमायूँ के दरबार में भी ऐसे कवियों का पता चलता है, जो दिल्ली की 
माषा में भी कविताएँ, लिखते थे | उनमें शेख गदाई देहलवी प्रसिद्ध हैं। उसी समय हिन्दी 


उ्द-भाषा और उसका साहित्य श्पूड 


कवि छेम की कविताएँ भी मिलती हैं, जिनपर शौरसेनी अभ्र श का रंग छाया हुआ है। 
खेकिन, अकबर के ससय में तो दिल्ली की यह भाषा सबसे अलग एक भाषा बन गई थी | 
अकबरी दरबार के एक रत्न अबुलफज्ल ने अपनी फारसी दरवारे अकबरी' में 'जुबाने देहलवी” 
की बार-बार चर्चा की है। यह भाषा दूसरी भाषाओं से अलग थी ओर दिल्ली में तेजी के 
साथ बढ रही थी। 


लेकिन, अकवर के समय में इस जबाने देहलवी! को एक मटका लगा ओर वह इस 
तरह कि अकबर ने अपनी राजधानी दिल्‍ली से हटाकर आगरा में बनाई | इससे दिल्‍ली की 
जिस भाषा का ढॉँचा तैयार हो चुका था, उसकी प्रगति कुछ दिनो के लिए मद्धिम पड गई | 
मगर एक बड़ा लाभ मी हुआ और वह यह कि इस भाषा ने त्ज और राजस्थानी से बहुत- 
कुछ पाया। आगरा के आमपास जज का जोर था और उसके बाद राजस्थानी का। 
फौरसी के साथ शाही महल में भी क्षण और राजस्थानी का व्यवहार होता था। अकवर का 
सेनापति तलवार का धनी होने के साथ-साथ कलम का भी धनी था। अरबी-फार्सी का 
विद्वान और अजमाषा का रमसिया था । उसने ब्रजभाषा में जो दोहे कहे हैं, वे अनमोल हैं । 
फिर यह कि अकबर को सेता से हर इलाके के लोग ये--पजावी, हरियानी, राजस्थान के 
राजपूत और मुमलमान । ये मारे सिपाही अपनी-अपनी भाषा बोलते ये | मगर इनका आपस 
में रोज-रोज का मिलना-जुलना था और इनके मेल-जोल से तऋ्यागरा में भी भाषा की खिचड़ी 
बनने लगी | 


इसी समय अकबर के मंत्री राजा टोडरमल ने एक और कदम बढाया, जिससे इस नई 
भाषा को बढ़ने में बड़ी सहायता मिली | राजा ठोडरमल ने सरकारी नौकरों के लिए 
फारसी पढ़ना जरूरी कर दिया और सारे हिन्दू सरकारी नौकर फारसी ओर अरबी पढने लगे | 
इसके बाद फारसी की चर्चा हिन्दु-घरों तक में होने लगी | व्यकवर ने हिन्दू और इस्लाम धर्म 
की श्रच्छी बातों को इकट्ठा करके अपना नया धर्म दीने इलाही' चलाया। अकबर चाहता 
था कि हिन्दू ओर मुसलमान का भेद्र मिंट जाय और भारत में एक नई सम्मिलित राष्ट्रीयता 
पैदा हो। उसे इस विचार में सफलता नहीं मिली । पर, उसने हिन्दुओं के साथ जो बर्ताव 
किया, उससे यहाँ के हिन्द और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये और उनके 
शीचन में नया सुभाव पैदा हो गया । इन भव वार्तों से इस नई भाषा को आगे बढ़ने में 
बहुत मदद मिली | 


अकबर ही के समय (सन्‌ १५७२ ई०७) में गंग कवि ने चन्द छन्द वर्णन की महिमा! 
खड्टी बोली में लिखी, जिसकी भाषा यह थी--- 


#“ग्रकबर शाहजी तश्याम खास में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे झोर आम 
खास भरने लगा है जिसमें तमाम उमरा ज्याये कोरनिश बजाये जुहार करके अपनी 
ब्पनी ब्रेठक पर बेठ जाया करें। च्यपनी-अपनी मिसिल्ल से जिनकी श्रेंठक नहीं सो रेशम 
के रस्से में रेशम की लोस परकड़े-पकड़े खड़े ताजीम में रहे |"! 


१५४ चतुदश-भाषा -निबधावली 


अकबर के समय खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों का व्यवहार आराम हो गया था । 
अकबर के पोते शाहजहाँ ने फिर दिल्‍ली को बसाया, वहाँ राजधानी बनाई और उसका 
नाम शाहजहाँ-आवाद रखा | लाल किले के पास ही उद्‌-बाजार बसाया | उसके चारो 
तरफ सिपाहियों ओर फीजी सरदारों की आबादी थी, जिसमे यही सड्टी बोली श्रचलित हो गई 
और इस वोली का नाम 'शाहजदानी उदृ? पढ़ गया आर यह तेजी के साथ बढ़ने लगी। 
अवत्तक तो यह समझा जाता था कि दक्पिन के शायर बली और गाबादी उद् के पहले शायर 
थये। बली ने शाहजहाँ का आखिर और ओर गजे4 का शुरू का जमाना देखा है | लेकिन, 
अब यह बात नई खोजो ने स्पष्ट कर दी हे कि चली जब्र दिल्‍ली आये, तब यहा पहले ही से 
इस नई भाषा में कविता करनेयाले मोजूर थे। शाहजहा के दरबार के मीर मुन्शी राय 
रायान पडित चन्द्रभान ब्राह्ण ने उद्द कविताएँ कही | पडित चद्धमान कश्मीरी ब्राह्मण थे, 
अरबी और फारसी ऊे बढ़े विद्वानू आर कवि थ | उनकी फारसी शायरी की धूम ईरान तक 
पहुँच चुकी थी । उनकी ठद्‌ गजल यह है-- 


“मुदा ने किस शहर भ्रन्दर हमन को लाय डाला & 
नदिलवर है न साफी है न शीशा ह न प्पाज्ञा ६ । 
जे खुबा के बाग में रौनक होवे तो किस तरह यारा 
+ न दोना है न मरवा € न सौसन है न लाला है। 
पिया का नाम की सुमरन किया चाहेँ कहे फ्सिसे 
न तस्दी दे न सुमरन दि न कठी दे न माज्ता है। 
विया के नाम को कत्ल बाश्नजब देखे हों 
न बरी है न तिरद्दी ह न खज़र है -न भाज़ा है। 
घरहसन वास्ते स्तान के फिरता है बगिया में 
“न गंगा हैन जमुना हन नही है न नाला है।”? 


इस भाषा का नाम शाहजहानी उद्दू इसीलिए पड़ा कि यह पहले-पहल सेना में फैली । 
तुरकी भाषा मे उदू का अर्थ होता है सेना । यानी शाहजहानी सेना की भाषा जो अब यहां 


की हर भाषा से अलग-अलग थी और स्थानीय बोली में अरबी-फारसी और तठुरकी शब्दों के 
मेल से बनी थी । 


उत्तरी भारत में उद्‌ मापा जिस प्रकार बढ़ी, उसे आपने जान लिया | दक्खिन पर 
मुसलमानों ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलनी के समय चढाई की और उसके बाद मुहम्मद 
तुगलक्क ने। मुहम्भद तुगुलक् को देवगिरि का शहर ऐसा पसन्द आया कि उसने दिल्लीवालों 
को वहाँ जाकर वसने का हुक्म दिया। दिल्ली के बहुत-से परिवार वहा जाकर वस गये | 
बहुत-से फकीर और सूफ़ी पहले ही दक्खिन पहुँच चुके थे। मुसलमानों के पहुँचने के 
बाद दिल्ली की यह सरल भाषा लोकप्रिय बनने लगी । सत नामदेव के कुछ दोहे ऊपर 
दिये जा चुके हैं। दक्खिन में ठद्‌ के नमूने उस समय भी मिलते हैं, जब उत्तरी भारत 
में कहों उसका नाम न था। फीरोजशाह बहमनी के समय ख्वाजा गेसूदराज गुलबरगा 


उद्‌-भाषा और उर्सका साहित्य श्छ्पू 


झाये थे। उसकी तीन पुस्तिकाएं मिलती हैं। ये तीनों पुस्तिकाएँ सूफी मत पंर हैं-। 
उनके नाम ईं-- 


१, मेराजुल आशेक्नीन, २, हिदायतनामा, ३, रेसाला सेह वारह। मैराजुन 
आशेकीन की भाषा यह है, देखिए-- 
“पे अज्ञीज़ो, वासिलाने खुदा सो मिलना जुदा होना यो दोनों भी हैं 
यो बात पौरसों भमेराज को खबर देकर बन्दे को सरफराज़ कर ।” 
ख्वाजा गेसूदराज के नाती अब्दुल्लाह हुसेनी भी सफी थे | उन्होंने भी कई छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ लिखीं। उसी समय वहमनी दरवार में मशहूर कवि निजामी था, जो फारसी के 
साथ-साथ स्थानीय भाषा में मी कविताएँ लिखता था | 


बहमनी-राज के पतन के बाद दक्खिन में पाँच मुस्लिम राज वन गये। हर बादशाह के 
दरबार में विद्वानों और कवियों की भीड थी। इन सबकी सच्ची इतनी लम्बी बनती है कि 
दुहराना कठिन है। उस समय के कुछ मुख्य कवि ये थे--शाह मीरानजी, शाह बुरहानुद्दीन 
जानम, नुसरती, हाश्मी, सेवा, और राम राव | यह सव-के सव उस नई भाषा में कविताएँ 
लिख रहे थे, जो तेजी के साथ उभर रही थी। 


कुतुवशाही वाठशाहो के समय खुद वादशाह झुलतान मुहम्मदशाह, बजही, शौकी 
अब्दुल्लाह, कुत॒वशाह, गुब्बामी, इब्ने निशाती, अबुलहसन तानाशाह और वली 
ओऔरगाबादी थे । इससे भी यह बात साफ हो जाती है कि वली उद्द के पहले कवि 
नहीं थे। दक्खिन में भी उनसे पहले बहुत-से ठद के कवियों का पता मिलता है। 
मगर इसमें कोई सदेह नहीं कि वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कवि ये और दक्खिन से बाहर 
भी मशहूर थे। उस समय दिल्‍ली में भी बहुत-से कवि थे। फिर भी दक्खिन में इस नई 
भाषा को बढ़ने का ज्यादा अवसर मिला ओर इसका साहित्य इक्द्धा हुआ | दिल्ली में 
ऐसी बात नहों थी । 

उस युग की विशेषता यह है कि फारसी-कविता के प्रभाव से अरवी और फारसी पिंगल 
देशी मापा की कविता में प्रचलित हुए । हिन्दुस्तानी कवियों ने फारमी शायरों के चिह्न 
पर चलकर गजलें, फसीदे, मसनवियां और मरसिये लिखे। हिन्दी-पिंगल से उनका नाता 
हट गया । जब वी दिल्ली आये, तव यहाँ का भी यही हाल धा। आवबू , नाजी, मज्मून 
यकरग और आरज उदू के मशहूर कवि म|जूद थे और सबने फारसी के ढंग पर उद्‌ की 
कविताएँ लिखी थों। उद्‌ कविता भाग्त की पुरानी कविता से त्रिल्कुल अलग एक नुई 
राह पकड़ चुकी थी। 

बिहार में मुसलमान ख़िलजियों के समय में आये। विहार की भाषा मगही थी। 
सन्‌ ११६० ई० हजरत ताज फक्तीह यरोशेलम से विहार जाये और मनेर में बस गये | 
यह बडे सुफी ये । वाद में उनके वश में चर वडेनवडे दफी पेंदा हुए, मिनमे अहमद 
यहिया मनेरी, सरफुद्दीन-विन-अहमेद. यहिया मनेरी और मखदम विहार बहुत॑ प्रस्द्ध हैं । 
मखदूम शरफुद्दीन सन्‌ १३६६ ई$6 में ज्वर्गवासी हुए। उनके दोहे बहुत मर्शहर हैँ। 


१४६ चतर्दश-भाषा -निवन्धावली 


पटठना-कॉलेज के प्रो हसन असकरी ने उनकी कविताओं का पता चलाया है। 
इनकी भाषा खडी मगही है। उन्होंने अपने चेली को बाज बीमारी के नुस्गे भी विये | ये 
भी दोहों में हैं। दाँत के मंजन का एक नुस्खा है, सुनिा--- 


“जून मिच मजेठ ले थआावे। नीला धोथा श्राग जलावे॥ 
लोध पटानी कथ पा परया | पीस पास दे मज़न करया। 
मजन करके पान चत्रेया । दात के पीरा कभी न शरइया ॥7 
मखदूम साहब के वहुत-से चचन भी मिलते हैं, जो मगही में हैं| कहीं-कहीं फारसी या 
अरबी शब्द आ गये हैं। बिहार के दसरे इलाकों मे भी सूक्षियों के वचन के नमूने 
मिलते हैं। सबने स्थानीय बोली को ही अपने बिचागे के प्रचार के लिए चुना | इस तरह 
यहाँ की बोली में भी अरबी और फार्सी के शब्द मिलने लगे ओर भाषा का चोला 
बदलने लगा । और कुछ समय मे यह भाषा इतनी मेज गई कि इसमे कविताएँ कही जाने 
लगीं । फुलवारीशरीफ के एक सूफी एमादुद्दीन एमाद ने सन्‌ १६४२ ई० से सन १७०५ ई० के 
बीच यह गजल लिखी-- 


“बीच नज़र के इृधर-उघर हरदम आने जावे ह 

वल वे ज़ालिम तिस पर टुक देखे को तरसावे #। 
जब सती छोडिस खाना-पीना तेरा दिवाना उल्फत में 

खून जिगर का पीवे है श्रौर गम गुस्सा को खाते है। 
आधे अपने हाथ वह मरस्र नहीं एसाद अब उसकी आस 

उसके कारण कौन जतन हम किया जो नहीं श्रावे है ।” 


इन शेरों में बिहार की मगही ओर खडी बोली या रेख्ता का रण माफ कलक रहा ह | 
विदार में यह नई भाषा बराबर बढती रही। जिस समय टिल्ली में फायज आयू 
ओर मजमून की वूत्ती बोल रही थी, उसी समय फुलवारीशरीफ के एक सूफी को 
आयतुह्लाह जीहरी ने एक ममनबी लिखी | उसका नाम भसनवी ए-गौहारे जौहरी रखा | 
ते कहते हैं-. 


“लिखा रेख्ता बीच यह मसनवी | रखा नाम चस गौहरे जौहरी। 
करे जिसको तारीख का गर र्याल । रतन सोज मन्‍्का से व ज्ञो निकाल |”? 
अब असल मसनदी के कुछ शेर सुनिए-- 
“अझलाद आया लगा बादल गरजने। अधेरी रात में बिगली चमकने। 
गगन पर बर्क नेनन है चसकता। मेरा शोके सतिस है दिल धड़कता।” 
श > भर 
“बढा साथन की कारी ज़ब पड़े कूम) मेरे जी बीच भिरद्दा झा करे घूम। 
अकारभ जाय दै मेरी जवानी। पिया परदेश क्‍या यद लिन्दुगानी 7? 


उद-भाषा और उसका साहित्य १्प्र्७ 


उस ममय विहार से और भी उर्दू कवि घे। मगर सबके बारे में लिखना बात को 
बढ़ाना है। पर इनमें कुछ ऐसे कवि हैं, जिनका नाम लिखना जरूरी है। उनमें मीर गुलाम 
हुसेन शोरिश, मुहस्मद रोशन जोशिश, शाह झरुकनुद्दीन इश्क, सज्जाद फुलवारबी, लाला 
गमचन्द्र फरहत और राजा रामनारायण मौजू । राजा रामनारायण मौजू विहार के गयरनर 
थे। उन्होंने जब सिराजुद्दोला को हत्या की खबर सुनी, तब तुरत ही एक शेर पढा-- 
(“गिजाला तुम तो वाकिफ हो कहो मज़नू' के मरने की 
दिवाना मर गया आखिर फो चीराने पे क्या गुजरी ॥” 
दिल्‍ली में मुगल-राज नाम को रह गया था | सारा शहर षड़यत्न और राजनीतिक 
जोइ-तोड़ का केन्द्र था। विद्वानों और कवियों को पूछनेवाला कोई न रहा। तो ये लोग 
भी जीने का सहारा दूँढने निकले | लखनऊ, रामपुर, बनारस, हैदराबाद, अ्रजीमाबाद 
(पटना) और मुर्शिदाबाद पहुँचे । नजीर अकवराबादी आगरा से निकले तो पटना होते हुए 
मुर्शिदावाद पहुँचे। मीर दिल्ली से लखनऊ पहुँचे | जिस समय दिल्ली में मीर और लखनऊ 
में इन्शा, सौदा, मुसहफी और आतिश की शायरी की धूम थी, उस समय अ्जीमाबाद 
(पटना) शेख गुलाम अली रासिख, भीर जियाउद्दीन जिया, श॒जा बहादुर राजा, और राजा 
प्यारेलाल उल्फती की शायरी से गूंज रहा था| 


उदू कविता तरक्की कर रही थी और मुगल-राज का सिंहासन डोल रहा भा। उसी 
हाल में बहादुरशाह जफर बादशाह हुए। वादशाह शायर थे | लाल किले में मुशायरे की 
महफिले जमने लगीं । बादशाह के अलावा शहजादे, उस्ताद जौक, मिर्जा असदुल्लाह खाँ 
गालिब, मुफ्ती सदरद्दीन आजुरदा, शेख इमामबर्श सहवाई शरीक होते ये । लखनऊ मे 
नासिख, आतिश, नसीर, मीर हसन और दयाशंकर नसीम की तूती बोल रही थी। रामपुर, 
हैदराबाद और अजीमाबाद में मसुशायरे की महफिलें गम रहती थीं कि सन्‌ १८५७ के 
इन्कलाब ने इतिहनस का पन्ना उलट दिया, महफिल उजड गई। 


इसी समय गालिब जैसा महाकवि चमका, जिसने उर्दू शायरी की काया पलट दी | 
गालिब से पहले उर्द-शायरी में भाषा पर जोर था। गालिबव ने पहली बार उद््‌-कविता मे 
दार्शनिक विचारों को समोया और शायरी में नई जान डाल दी। पर गालिव ने उद्‌- 
कविता की भाषा को फारसी शब्दों ओर तरकीबों से वोमिसल भी कर दिया | बाज शेर ग्से 
कहे हूँ कि अगर एकन-्दों शब्द बदल दिये जायें तो फारसी शेर बन जायें। दूसरी और 
लखनऊ में नासिख ने मतबकात का सिलसिला शुरू किया । मतरकात का मतलब है किसी 
शब्द या मुहाबिरे को छोडना | नासिख ने बहुत-से हिन्दी शब्दों और मुहाविरों का व्यवहार 
गलत ठहराया और वे उ्द-भांपा से सदा के लिए छूट गये | उद्‌ नशायरी ने फाग्सी-शायरी 
की परम्पराझों को अपना लिया | इससे भाषा को बहत हानि पहुँची | 

गालिब के समय तक इस भाषा का कोई एक नाम नहीं था। गालिय ने इसे हिन्दी, 
हिन्दवी, रेख्ता ओर उद्‌ -ए-मुझल्ला कहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज भे इसका नाम उट 
और हिन्दुस्तानी धा। उसके बाद ही इसका नाम ऋ्याखिरी तौर पर उर्द पड़ गया | 


श्ष्ष चठ॒टश माषा-निवन्धावली 


गालिव के बाद ही दिल्‍ली में दाग ओर लखनऊ गे अमीर मीनाई चमफ्रे। टाग ने सग्ल 
मापा में कविताएँ लिखीं, जो वहुत लोकप्रिय हुईं | 

उस समय तक फाग्सी-शायरी की पैस्वी में उर्द में हर प्रकार की कविताएँ आने लगीं | 
गजलें, र्वाइयाँ, मरसिये, कमीदे, मसनवियाँ, किते, मुमहस, मुखम्मम, हर दंग कविताएँ 
मिलती हैं। गालिब के एक शागिर्द मौलाना अल्ताफ हसेन हाली ने बाद में एक मुसहृम 
'मद्दो जजरे इस्लाम' लिखा | यह कविता बहुत लोकप्रिय ह६ई और उद-शायरी में राष्ट्रीय 
काव्य की नींव का पत्थर वनी | लगनऊ में मीर अनीस ओर मिर्जा दबीर के मग्सियों 
की धूम थी। इसके बाद ही थोड़े-थोड़े ममय के बाद अकबर इलाहाबादी, ब्रृजनारायगा 
चकवस्त, एकबाल, शाद अजीमाबादी, हमरत मोहानो, तलोकचन्द महरूम और दुर्गा सहाय 
सरूर और इनके वाद साकिव, वेखुद, मिरजा यगाना, अज्ञीज, मफ़ी, जोश झऔर जिगर 
मुराटाबादी आये झोर उ्द का भाण्डार शायरी से भर गया | 

अबतक उर्द पद्य की बातें थीं। यह इसलिए जरूरी था कि उर्द भाषा को बढ़ाने में 
पद्म का बड़ा हिस्‍सा है। अब गय की वात सुनिए । असल में टर्द-गय्य का इतिहास झरुवाजा 
गेसूदराज की पुस्तिकाओों से शुरू होता है, पर उसने साहित्य का रूप नहीं धारण किया 
था| ये पुरितिकाएँ साहित्यिक विचार से लिखी भी नहीं गई थीं, मगर वाद में साहित्त- 
धारा भी आ ही गई | वहादुरशाह जुफर के समय दिल्‍ली से उद का एक अखबार 
निकलता था, जिसमें वादशाह-शाहजादों की गजले ओर स्ास-खास खबरें छपती थीं। 
इसके सम्पादक सेयाद बाकर अली ये । 

उददूं ग्य का असल इतिहास उस समय से शुरू होता है, जब सन्‌ १८०० ई० में 
कलकत्ते में फोट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ। इस कॉलेज का असल काम था श्रेंगरेज 
अफसरो को देशी भापाओं की शिक्षा देना ओर उसका प्रबन्ध करना । इसके संचालक ये 
डाक्टर जॉन गिलक्राइष्ट । उन्हें देशी भाषा से बहुत प्रेम था और वे उसको तरक्की देना 
चाहते थे | उन्होंने खुद भी कई किताये उद्‌ में लिखीं और बहुत-से लेखकों को इकह्ा- 
कर लिया। उनमें मीर अमन, निहालचद लाहौरी, लल्लूलालजी, मीर बहादुर अली 
हुसेनी, मीर शेर अली अफसोस, काजिम झली जवान, मजहर अली विला और लाला वेनी 
नारायण-जैसे लोग जमा हो गये और फोर्ट विलियम में लिखने ओर अनुवाद का काम शुरू 
हो गया। 

मीर अमन ने अमीर खुसरू की फारसी पुस्तक बागो-बहार” का किस्सा 'चेहार दरवेश' 
के नाम से और अनवार सहेली का अनुवाद उद्द में किया । शेर अली अफसोस ने शेख 
सादी की 'गुलिस्ताँ' और हैदरबर्श हैदरी ने लैला मजनू” और 'तोता कहानी” का अनुवाद 
किया। नेहालचंद लाहोरी ने फारसी से 'गुलबकावली' का अनुवाद किया। काजिम 
अली जवान से कालिदास के मशहूर नाटक 'शकुन्तला' और फरिश्ता के लिखे हुए भारत 
के इतिहास का अनुवाद किया | मजहर अली विला ने माधव मल” और “काम कुएडला” और 
“बेताल पचीसी' का ब्रज से उर्द में अनुवाद किया। लल्लूलालजी ने 'सिंहासंन बत्तीसी' 
लिखी । लाला वेनी नारायण ने एक फारसी-किस्से का उर्द' भें अनुवाद किया और“चांर 
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कलश” उसका नाम रखा। उसी समय अगरेजों ने फारसी को हटाकर उदू को सरकारी 
कचहरियों में जगह दी | 

उर्दू-गद्य-साहित्य का इतिहास फोर्टविलियम से शुरू होता हे" उसके वाद तो 
घडाघड काम होने लगा | उसी समय गालिव ने अपने दोस्तो को जो पत्र लिखे हैं, वे उद- 
साहित्य के बहुत ही अच्छे नमूने हैं। उसी समय बाज लोगो ने धार्मिक पुस्तकों का ठद्दूं में 
अनुवाद शुरू किया और थोडे ही दिनो में हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की धर्म-पुस्तके 
उर्दू भे आ गई । देहली-कॉलेज के एक अध्यापक मास्टर रामचन्द्र ने इतिहास, भूगोल, 
अंकगणित और दूसरे विषयों पर उद्‌ में कई किताबें लिखीं | 

सन्‌ १८४७ ई० के बाद सर सैयद अहमद खाँ ने साइश्टिफिक सोसाइटी स्थापित की | 
आपने कई कितायें उर्द में लिखों और दूसरों से लिखवाई। जब वे नोकरी से श्रलग 
होकर अलीगढ आ गये और कॉलेज बनाया तो बहुत-से विद्वान उनके साथी वन गये । 
मुहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, मौलना शिब्ली, डिप्टी नगीर अहमद खाँ खास 
तौर पर मशहूर थे | उर्दू का प्रेस कायम हुआ। मुहम्मद हुसैन आजाद ने उसी जमाने 
में या उसके लगभग अपनी पुस्तक 'आवे हयात” लिखी, दरबारे अकबरी' का अनुवाद 
किया और बहुत-सी दूसरी पुस्तकें लिखीं | मोलाना हाली ने मशहूर 'मुसहस” लिखा, अपने 
उस्ताद गालिव का जीवन-चरित्र --यादगारे गालिब”--लिखा | डिप्टी नजीर अहमद 
ने नौकरी के समय 'इश्डियन पेनल कोड” का अनुवाद उर्दू में किया था। उनके दिये हुए 
शब्द आज तक प्रचलित हैं | मौलाना शिब्ली बाद मे अलीगढ से चले गये और उन्होंने 
लखनऊ में एक नई सस्था बनाई और इस्लाम का इतिहास' तथा दूसरी पुस्तकें लिखीं। उसी 
समय डिप्टी नगीर अहमद ने उर्दू में नाविल लिख | सर सेयद ने अपनी पश्चिका 'तहजीछ्ुल 
शअ्रखलाक' निकाली । मौलाना दाली मे आलोचना की पहली किताव लिखी | असल 
में यह उनके दीवान (सम्रह) की भूमिका है श्रौर अब 'मुकश्मए शेरा शायरी” के नाम 
से अलग पुस्तक वन गई है। 

लखनऊ में उस समय पंडित रतननाथ सरशार के कलम की धूम थी। वे नवश्नकिशोर 
प्रद के 'अ्रवध अखवबार' के सम्पादक थे | उन्होंने फसानए आजाए्, सेरे कोहसार, कामनी, 
पी कहाँ क्रौर कडम धर्म जेसी पुस्तकें लिखीं | इसे न मानना पाप के वरावर है कि मुन्शी नवल- 
किशोर के प्रेस ने शुरू में उदं को तरक्की देने के सिलसिले में बहुत काम किया। उस 
समय लखनऊ से मुमताज हुसेन ने हास्य का एक साप्ताहिक अवध-पचाः निकाला) यह 
अखबार काँगरेसी था और सर सेयद के खिलाफ | इसमे अकवर इलाहाबादी, मिर्जा मच्छू 
बेग जरीफ, मुन्शी ज्वाला प्रसाद वर्क श्रोर पडित जिभुवननाथ हिज़ जैसे लोग लिखा करते 
धे। उस समय पटना से भी एक सासाहिक विहार पच् निकला | उसमें फक्ले हक 
आजाद, खैर रहमानी, भुन्शी अवदुरंहीम लिखा करते ये । 

उन्नीसवबीं सदी में उद सारे देश में फैल चुकी थी श्र हर तरफ ऐसी सस्थाएँ थीं जो उसे 
बढाने का काम कर रहों। इस सिलसिले में कुछ पत्रिकाओं ने भी बड़ा काम किया 
है, जिनका नाम न लेना बड़ी चेइन्साफी होगी | 
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मख्जन' सन्‌ १६०१ ई० मे लाहोर से प्रकाशित हुआ | उसके सम्पादक सर अब्दुल 
कादिर ये । इसी पत्रिका ने सर एकवाल, पंडित तिलोकचन्द महरूम, चकवस्त, सुलतान हैदर 
जोश, मोलवी श्ब्दुल हक और पडित केफी और बाद में पडित सुदर्शन को परिचित कराया। 
जमाना? कानपुर से सन्‌ १६०३ ३० मे निकला । उसके सम्पादक सुन्शी दयानारायण निगम 
थे । सुन्शी प्रे मचन्द, बालमुकुन्द गुप्त, पंडित मनोहरलाल जुल्शी, अजीज मिर्जा, हुरगा 
सहाय सरूर से लेकर बाद मे जोश मलीहाबादी तक ने उसमें लिखा । तीसरी पत्रिका 'तमददुन' 
नाम से देहली स निकली। उनके मम्पादक कारी मरफराज हुसेन ये । राशिदुस 
खेरी, हसन निजामी और वहुत-से दूसरे लिखनेबाले उसके हारा परिचित हुए। चौथी 
पत्रिका इलाहाबाद से निकली | उसका नाम “द्दीवा' था और सुन्शी नोवट राय नवर 
उसके सम्पादक थे | मगर यह पत्रिका केवल तीन वर्ष के बाद बन्द हो गई | 

इस समय तक अँगरेजी शिक्षा सारे देश में पेल चुकी थी। शअ्रंगरेजी भाषा के प्रभाव 
से उदू के साहित्यिकों और कवियों को नई प्रे ग्णा मिली और उर्द का भाडार भरने लगा। 
इस सिलसिले में तीन-चार सस्थाओ के नाम और काम दुहराना आवश्यक मालूम पछता है। 

अंजुमन तरक्फ्ी-ए-उदू --इमके प्रधान सर तेजबहादुर सप्र, और मनी मौलबी 
अब्दुल हक ये | इस सस्था ने सन्‌ १६४७ ई० तक ठद्दू में हर विषय की लगभग ढाई सौ 
पुस्तके छापों | इसकी सारी पृत्तके अपने विषय के कारण उच्च कोटि की कहीं जायेंगी। 
पुस्तकों के अलाता अजजुमन तीन पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती थी--डदृ ', 'साइन्स', 
और 'मआशियात' । देश के वैंबारे के वाद मौलबी अह्बुल हक पाकिस्तान चले गये। 
अब इस सस्थां का झाफिस देहली से श्रलीगढ आ गया है | 

दारुल मुसन्नेफीन, आज़मगढ़--दुसरी सस्था है। इसे मोलाना शिब्ली के शागिदों ने 
स्थापित किया | यह सस्था अब इस्लामी इतिहास, सूफी मत्त ओर साहित्य पर सेकड़ों 
पुस्तक छाप चुकी है । एक मासिक पत्रिका माआ्लारिफ' भी प्रकाशित करती है। 

एदारए अदबियाते उदू --हैदरावाद की सस्था है । इसने भी ठद्गं-साहित्य पर 
बहुत-सी पुस्तकें छापी हैं ओर एक मासिक पत्र सब रस! प्रकाशित करती है। देहली में 
मकतबए जासेआ और नद्बतुल मुसन्‍्नेफीन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। 

सन्‌ १६१८ ०» में हैदराबाद में उस्मानिया युनिवर्सिटी बनी और तय पाया कि उसमें 
हर विषय की पढ़ाई उर्द में होगी। साइन्म की पुस्तकों के अनुवाद के लिए एक सस्था 
बनाइ गई। उसका नाम 'दारुल तरजुसा' रखा गया। इस ससस्‍्था ने डाक्टरी, 
इन्जीनियरिंग और साइन्स के हर विपय पर सैकड़ों पुस्तकों का अनुवार करके छघा, 
जिससे उस्मानिया युनिवर्सिटी में इब्जीनियरिंग और डाक्टरी की भी पढ़ाई उर्द में सभव 
हो सकी | 

दूसरी बहुत-सी और भी सस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन सवके नाम और काम को 
दुहराना कठिन है, इसलिए उन्हें छोडता हूँ । 

उद्‌ में नाटक कुछ नाटक कपनियों तक ही घिरकर रह गये। इसलिए, बहुत ज्यादा 
तरक्की नहीं कर सके | फिर भी बिनायक प्रमाद तालिब, मुहम्मद अहसन, नारायश प्रसाद बेताब 
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बेताब, आगा हथ, अब्दुल माजिद दरियावादी, इस्तेयाज अली ताज और उपेन्द्रनाथ अश्क 
ने अच्छे ड्रामे उर्द! को दिये हैं | नाविलों के सिलसिले में मुहम्मद अली, अब्दुल अलीमशरर, 
मुग्शी ज्वाला प्रसाद बर्क, मिर्जा सद, अजीज अहमद, प्रेमचन्द और सुदर्शन के नाम लिये 
जा सकते हैं । 


बीसवीं सदी में राष्ट्रीय जागरण के कारण देश के कोने कोने से उदृ-पत्र और पत्रिकाएँ 
निकलीं और साहित्य में नये-नयें बिचार और भाव आने लगे | सत्‌ १६३६ ई० में पडित 
नेहरू, सज्जाद जहीर, मौलवी अब्दुल हक और सुन्शी प्रेमचन्द के दस्तखत में एक घोषणा- 
पन्र प्रकाशित हुआ | उसमें कहा गया था कि देशी भाषाजओं में अबतक जितना कुछ 
भी हुआ है, वह काफी नहीं है। लेखकों ओर कवियों को देश में बहनेवाली धाराश्नो 
को समकना और उनके अनुसार जनता के लिए लिखना चाहिए | इसी घोषणा-पत्र के 
अनुप्तार लखनऊ में एक कान्फोेंस हुई, जिसके समापति मुन्शी प्रेमचन्द थे और उसी 
अवसर पर प्रगतिशील लेखक-सघ की नींव पड़ी । उद के लेखकों ने उससे वड़ा लाभ 
उठाया | दूमरी भाषाओं के लेखकों और कवियों के सम्पक्र से उ्द का नया साहित्य 
बडा जानदार हो गया । उस समय बहुत-से नये लेखक चमके, जिनमें कृष्णचन्द्र, गजेन्द्र 
सिंह बेदी, हयातुल्लाह अन्सारी, सञ्मादत हसन मण्टो, उपेन्द्रनाथ अश्क, अख्तर उरेनवी, 
इस्मत चुगताई , कवियों में अमरास्ल हक मजाज , जानिमार अख्तर, राज बलदेव राज, 
रघुपति सहाय +फेराक, साहिर लुधियानवी, फज अहमद -“फज , आलोचकां में मालिक राम, 
आ्याक्ते अहमद सरूए, एड्तेशाम हुसन और एबाठत ब्रेलबी ने वडा नाम कमाया | 

देश के वेंट जाने से उ्द की तरक्की को बड़ा कठका-प्ता लगा, पर यह मटका थोड़ दिनो 
के लिए है शोर श्रव हालत दुरुस्त होती जा रही है। पाकिस्तान में भी अजुमने तरक्की-ए- 
उदूं काम कर रही है। उर्दू-कॉलेज खोला गया है, जिसमें हर विपय की शिक्षा उर्द मे 
दी जाती है और इस कॉलेज को युनिवर्सिटी बनाने की चेष्टा की जा रही है | 

आज उद्‌ भारत के कोने-कोने में फेली हुई है । भारत का शायद कोई बड़ा शहर 
नहीं, जहाँ से उदूं पत्र और पत्रिकाएँ न प्रकाशित होती हों। वम्बई से १०, देहली से १५, 
जालंधर से ५, लखनऊ से हे, कानपुर से २, बनारस से १, पटना से २, हैदराबाद से ६, 
बेंगलोर से २ और मद्रास से १ उद पत्रिका निकलती है। देहली की एक मासिक पत्रिका 
एक लाख से ज्यादा और दूसरी साठ हजार छपती है | 


इन सारी बातों को सामने रखते हुए एक बात स्पष्ट रूप सें सामने आती है और 


चह यह कि उ्द भारत की विशाल भाषा है और खतत्र भारत में इसका भविष्य बहुत ही 
उज्ज्वल है | ड 


--सुद्दैल अजीमाबादी 


हिन्दी-भाषा और उसका साहित्य 


हिन्दी भाषा और उसका साहित्य किमी एक विभाषा झौर उसके साहित्य के विकसित रूप 

नहीं हैँ, वे अनेक विभाषाओं ओर उनके साहित्यों की समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हू । 

चल्तुतः हिंदी-मापा उमर मध्य-देश की एकाथिक साहित्यिक बोलियों की नदियों का समुद्र हे, 

जिसमें श्रनेकता ने एकता उपलब्ध कर ली है| एक बहुत बडे प्रदेश-- 

हिन्दी-साघा जिसे चिस्काल से मध्य देश कहा जाता रहा है--क्री अनेक बोलियों 

के ताने-बाने से चुनी हुई यही एक ऐसी आधुनिक भारतीय भापा हैं, 

जिसने अ्रनजाने ओर अनोपचारिक रीति से, देश की ऐसी व्यापक भाषा बनने का प्रयास 

किया था जेंसी संसक्षत रहती चली आई थी, किंतु जिसे किसी नवीन भारतीय भाषा के लिए 
अपना स्थान तो रिक्त करना ही था । 


धड़भापा पुराण च कुराण कथित मया! का ठावा करनेवाले कवि चद ने 
संस्कृत त्तथा इस्लाम से संबद्ध भाषाओं के अतिरिक्त किन छुह भाषाओं का सकेत किया है, 
यह निश्चित नहीं है, किंतु यह सहज अनुमेय है कि वे डिंगल या पिंगल में लिखने के बढले 
एक ऐसी भाजा में लिखने का प्रयत्न कर रहे थे जो अधिक-से-अधिक भारतीय भापान्तेत्रों 
का प्रतिनिधित्व कर सके | जिन अन्य विभाषाओं के कवियों ने अपने सामने यह आदर्श 
रखा, वे ही हिंदी के कवि माने गये , जिन्होंने विभाषा-विशेष की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
किया वे लोक-भाषा मात्र के कवि रू गये। उदाहरणार्थ, श्रवधी में लिखनेवाले जायसी 
और तुलसी, भोजपुरी क्षेत्र के कबीर, त्रजभाषा के कवि यर या मैथिली के विद्यापति, हिंदी के 
कवि इसलिए ईं कि इनकी अवधी, मोजउुरी, क्जमाषा या मेंथिली भाषा-विशज्ञान की दृष्टि से 
ही तत्‌-तत्‌ भाषाएँ हैं, साहित्यिक भाषाओं की कसोटी पर वे एक श्रेणी की सिद्ध होती हैं। 
ये और इन्हीं जेसी अन्य अनेक बोलियाँ ही वे घाराएँ हैं, जिनसे हिन्दी का सागर निर्मित 
हुआ है--उममें खड़ी बोली उससे अधिक नहीं, जितनी उपयु क्त कवियों की अवधी में अबधी, 
मोजपुरी में भोजपुरी, ब्जभाषा में त्रजभाषा या मेथिली में मेथिली । 


अनेकता में एकता की विशिश्ता के लिए उल्लेख्य भारतीय सस्क्ृति के अनुरूप ही 
उसकी अभिव्यक्ति का व्यापक नवीन माध्यम वह भाषा है, जिसे हिन्दी कहते हैं। शौरसेनी- 
प्राकृत तथा उससे सबद्ध अपभ्र शों से विकसित यह हिंदी तत्सम ओर अद्ध॑तत्सम के 
अधिकाधिक प्रयोग से अपनी भाषा-बवैज्ञानिक सीमा का अतिक्रमण करती गई है, अनेक भापा 
वैज्ञानिकाँ के मतानुसार मेथिली क्‍या, भोजपुरी और मगही आदि विभापाएँ भी हिंदी के 
अतर्गत नही आतों, किंतु साहित्यिक तथा परिनिष्ठित हिन्दी की परिधि से ये बाहर नहीं हैं, यह 
सबधा स्पष्ट है | 
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यही कारण है कि आउठवीं-नवीं शताब्दियों के अनेक बौद्ध-सिद्ध आधुनिक मगही के 
क्षेत्र में रहते हुए भी उस साहित्यिक अपश्न श॒ का प्रयोग करते हैं जिसका, राहुल सांझृत्यायन 
के मंतानुसार, ढिंदी से निकठ्तम सत्रध है। इसी प्रकार विद्यापति की सेथिली तत्समः के 
बाहुल्‍य के कारण आर कबीर की भोजपुरी अन्य अनेक विभाषाओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप 
मेथिली या भोजपरी-मात्र न रह कर हिन्दी में मिल जानेैबाली धाराएँ बन जाती हैं। और 
इस साहित्यिक सबंध के अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि यदि इन विमापाश्रों में से 
एक-दो कुछ दृष्ठियों से वैंगला के समीय हो भी, तो यह आशिक भाषशवैज्ञानिक सत्य-्मात्र 
है। यदि बंगला और इन बोलियों को क्रिया-यदो की समानता के आधार पर एक वर में 
रखा जाता है तो सत्य का यह भी अंश है कि कुछ वातों में इन बोलियों का हिन्दी की 
बोलियों के वर्ग के साथ स्पष्ट साम्य है,,उदाहरणारथ, सबध कारक के चिह्न का निर्देश पर्याप्त है, 
यदि बँगला में रामेर होता है तो मैथिली, भोजपुरी आदि में रामक, रामके, और यह 

महत्त्वपूर्ण वेपम्य है । 


इस विविधतापूर्ण भाषा का साहित्य मी अतिशय विविधतापूर्ण है, यद्यपि दोनों में ही 
तवर्यास अविच्छिन्नता भी है। , इस साहित्य, का आरभ १००० ई» से होता है, किंतु 
है प्रायः दो शत्ताब्दी पूर्व से ही इसका प्रारंभ माना जा सकता है, जब 
हिन्ददी-साहित्य: अपप्नश भाषाएँ द्रव-स्थिति में थीं और आधुनिक भारतीय भाषातओंं 
उद्धना से नवीन रूपअहण करने लग गई थीं। इस सधि-काल में अपभ्रश- 
भाषा में रचित साहित्य परवर्त्ती दृच्ञ का वीज-रूप है। 


-- अपमश्र श-भाषा में रचित जेन-घमं से सबद्ध साहित्य सबसे पहले उल्लेझ्य है। इस.अुर्ग 
के काव्यों में ऐसे भी अनेक कवियों का उल्लेख है जिनकी रचनाएँ आज प्राप्य नहीं हैं, 
किंतु जिनका सुलम हैं, उनसे इसका महत््त सहज अनुमेय है। अनुमानतः आठवों शताब्दी 
के स्वयभू की चार कझृतियाँ, पठम चरिठ, रिध्णेमि चरिठ, पचमी चरिठ 

जैन-साहित्य. तथा स्वयभूछद, सप्रति प्राप्य हैं। अतिम कृति में अनेक अन्य कवियों 
के छ॒ुद, उदाहरण-रूप में, सगदीत हैं ।॥ इस प्रसंग में दूसरे उल्लेखनीय 

कत्ि हूँ पुष्यदत, जिनकी तीन कृतेयाँ प्रकाशित हो चुकी हैँ | हिन्दी के साहित्यिक इतिहास- 
कारों ने जिन पुष्य या पुष्प कबि का, इस भाषा के प्रथम कवि के रूप में, स्मरण किया है, 
वें पुष्पदत हो सकते हैं, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है । इस वर्ग के अनेक अन्य चरित- 
काव्य अब प्रकाश में आ गये हें, ठउराहरुणाथं, द्वों शती की मविसयत्त कहा, ग्यारहवीं 
का सुदर्शनचरिठ, बारहवीं का केंरकडु चरिठ, तथा आर मी बाद के पजुणण चरिठ, सुकृमाल 
चरिठ आदि। इन चरित-काव्यों का परभावी हिंदी चरित-काञ्यों पर स्पष्ट प्रमाव है 
इनके अतिरिक्त आठवां अथवा नवीं शी के जोइंदु और दसवीं के रामसिंह के प्राप्त 
दोहे परवर्ती नाथ और सत-साहित्य के अनेक खोतों में एक हैं, ओर ग्यारहवों शती के हैमचद्र 


तथा बारहवीं के मेदतु ग के द्वारा संग्रहीत छ॒दों में बाद की «४ गारिक, नौति-विपयक और 
वीर-रंस की रचनाओं के वेज मिलते हैं 


१६४ चतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


सचि काल की यह पहली साहित्यिक धारा है। दमरी बह है, जिसका श्षेय वज्यानी 
बौद्ध सिद्धों को है, जिनकी सख्या परपर्या चौगमी मानी जाती है और 
यौझू-साहित्य जिनमें प्रमुख हैं सरहपा, शबरपा, सृसुकपा, लुश॒पा, विरूपा, डॉविपा, 
टास्किपा, सु डरिपा तथा कणहपा । इनका समय आठवीनवीं शत्ती हे 

और इन तथा कुछ अन्य सिद्धों की ही ग्चनाएँ आज प्राप्य हैं| 


यदि प्राचीन हिन्दी में निवद्ध जैन माहित्य प्रायण मध्यदेश की पश्चिमी सीमा पर रचित 
इुआ था तो यह बौद्ध-साहित्य उसकी पूवीय सीमा पर । यदि दोनों में प्रादेशिक भाषा-तत्त 
लक्षित होते है, तो यह भी सत्य है कि उनमें जिम्मयजनक साम्य भी है। इसका सत्तोष- 
मनक समाधान राइल जी ने हाल मे ही प्रस्तुत किया है। उनके मतानुमार कन्नौज के 
आसपाम की अपश्र श-भाषा ही, हिन्दी क्षेत्र म, इस युस की परिनिष्टित साहित्यिक भाषा थी, 


इसी के फलसग्वस्प हिन्दी-त्षेत्र की टग्वत्ती सीमाओं के माहित्यों भे भी भाषा-ताम्य 
वत्तमान है । 


नवी-दसवीं शताव्दियों मे मत्म्येद्रनाथ ओर गोगखनाथ ऊे द्वारा प्रवत्तित नाथ-सप्रदाय 

का बौद्ध-सिद्धों के सप्रदाय से बडा ही घनिष्ठ समंध था, जैसा दोनों संप्रदायों की शुरु- 
परपराओ की अ्रशतः मिलती-जुलती तालिकाओं से सिद्ध है। दोनों के 

नाथ साहित्य सिद्धान्तों ओर उनकी अभिव्यजना-पद्धति में भी, गुरु के महत्त्व, योग, 
सहज साधना तथा उलठवासियों और प्रतीकों की दृष्टि से, स्प्ट समानताएँ 

हैं। किन्तु, नाथनयथ की अपनी विशिष्टता भी है। उसमें सिद्ध सप्रटाय के विपरीत आचार 
की शुद्धता, सयम, वैरास्य, मद्य मांसादि के निषेष पर जोर दिया गया है, जो परभावी संत- 
संप्रदाय को इसी स्रोत से प्राप्त हुए | सस्कृत तथा हिन्दी में जो नाथन्यथी साहित्य श्राज 


उपलब्ध है, उसका लिखित रूप बहुत प्राचीन नहीं है , अत' उसके प्रामाणिक अंशों का 
निर्धाग्ण विशेष अवधान की अपेन्ता रखता है ) 


दसवीं शताब्दी के अंत तक अपभश्रश की नवीन भाषा रूप अहण करने की 
प्रक्रि[ प्राय पूरी हो चुकी थी और स्यारहवीं शताब्दी के प्रारम के साथ हिन्दी- 
साहित्य के उस आदि-काल का प्रारम माना जा सकता है, जिसकी 
समाप्ति चौदहवीं शताब्दी के अत के साथ हांती है | इस अबधि 
में एक तो जैन, बौद्ध तथा नाथन्सप्रदायों से सबद्ध साहित्य है, 
जिसकी परवर्त्तो कृतियों का भी उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, ओर दूसरा 
वह है, जिसकी प्राप्त कृतियों को, हिन्दी साहित्येतिहास के प्रारभिक लेखकों ने वीर- 
गाथा के नाम से अभिहित किया था | सप्रदायेतर कृतियों तथा 
वीर-माथाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रचनाएँ भी इस काल 
में मिलती हैं । 


वीस्गाथाओं में उल्लेख्य हैं दलपति विजय का खुमान रासो, नरपति नाह्ड का 


आझादि-काल 


पूर्थ परयराए 
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वीसलदेव रासो, भट्ट केदार का जयचद्र प्रकाश, मधुकर कवि-रचित जयमयक जसचद्रिका, 
शाज्नंधर का हम्मीर रासो, नल्‍्लसिंह का विजयपाल रासो, रद बरद्षई 
वीर-शाथाएँ का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो तथा श्रीधर का रणमल्‍्ल 
छुट आदि। इन वीर-गाथाओ--विशेषतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति 
पृथ्वीराज रासो--के प्राप्य वत्तेमान रूप की प्रामाणिकता विवादास्पद है | किन्तु, इनके साहित्थिक 
कहत््त पर विचार करने के बदल इनकी प्रामारिकता पर विचार करते रह जानेवालें यह भूल 
जाते हूँ कि इस प्रकार की 'परपरागत वीर-गाथाएँ” साहित्यिक प्रबध-काव्यों? के विपरीत, 
लिखित रूप में (सर्वत्न केवल अशतः प्रामाणिक पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, 'होमारिक 
समस्या? भी ऐसी ही और कम जटिल समस्या नहीं है, विन्तु इससे होमर की वीर-गाथाओं 
का साहित्यिक महत्त्व कठापि उपेक्षित नहीं हुआ है। जहाँ तक वीर-गाथाओं के साहित्यिक 
वेशिष्थ्य का प्रश्न है, आधुनिक -चारणों से उनका श्रवण कर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा 
था कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी की तरह, भक्ति आदि का तो प्रझुर साहित्य बरत्तमान है, 
किंतु बीर-गाथा हिन्दी की महनीय विशेषता है | 


इस युग में अमीर खुसरो की पहेलियॉ-्मुकरियाँ, अब्दुल रहमान का प्रेम-काव्य, सदेश- 
रासक, विद्यापति की आध्यात्मिक-श्ट गारिक पदावली, वीर-गाथाओं से मिन्न 
श्रेणियों की रचनाओं में, महत्त्वपूण हैं। इनके बावजूद हिन्दी का यह 
आदि काल, यद्धों के वातावरण के सवथा अनुरूप, मुख्यत' वीर-श्यगार- 
ग्सप्रधान वीर-गाथा का ही युग है। 


पन्द्रवीं शताब्दी के प्रारभ से हिन्दी का साहित्यिक वायुमडल बदलने लगा ओर परिवत्तित 
स्थिति प्रायः सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक बनी रही । इस अवधि में वीर-४'गार का स्थान 
लिया भक्ति-श्थ गाग ने, क्‍योंकि हिन्दी-प्रदेश में, प्रतिकूल राजनीतिक 

सक्तिकाल परिस्थिति के कारण राज्याप्रय के अभाव में हिन्दी का साहित्यिक विकास 
अवरुद्ध हो गया था और वह कवियों फे बदले भक्तों की अभिव्यक्ति का 

माध्यम बनी रही । यदि राज्याश्नय का अभाव साहित्यिक विकास में वाघक हुआ, तो परिस्थिति 
की माँग थी कि ध्मे और दर्शन के प्लावन-कपाट खोल दिये जाये, ताकि जन जीवन को बजर 
हो जाने से बचाया जा सके | अब तक जो सांस्कृतिक प्राण-धारा संस्कृत की कुल्याश्रों से 
प्रवाहित 'होती थी, वह अकूल लोक-भाषाश्रों के माध्यम से हिन्दी-ज्षेत्र को सींचने लगी | 
युद्धों में पराजित जाति फे सदस्य कहाँ व्यक्तिगत जीवन में अपने को निस्महाय न अनुभव 
करें, इसलिए बेदात और भक्ति-शास्त्र, रामायण और भागवत को कबीर, ठुलसी और 
सूर तथा उनके असख्य अनुयायियों ने सबके लिए सुलभ बना दिया। विदेशियों के बीच 
ऐसे कुछ सूफी थे, जो खड़ग के बदले प्रेम से विजय प्राप्त करने में विश्वास रखते ये , उन्होंने 
भी अपना धरम और दर्शन हिन्दुओं तक उन्हीं की कहानी और भाषा के द्वार पहुँचाने का 
प्रयासनकिया | चूँकि, इस युग में धर्म और दर्शन को जनसाधारण तक पहुँचाना अमीष्ट 
था, इसलिए उन्हें शास्त्रीय भाषा और रूपों के बदले लोक-भाषाएँ ऋअपनानी पड़ी और गीध 


अस्य प्रकारों 
का साहित्य 
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एवं कथा के रूप ग्रहण करने पड़े | रस रहा तो «४ गार ही, किन्तु उसे पुष्ट वीरत्व ने नहीं, 
अध्यात्म ने किया । 


अध्यात्म भारत के लिए कोई नवीन तत्त्व नहीं था, किन्तु पहले जहाँ वह पारिभाषिक 
सस्क्त में व्यक्त दाशनिक खडन-मंडन का विपय था, वहाँ वह झवब लोक भाषाओं के छदो, 
गीतों तथा रूपों में भक्ति से स्निग्ध-मधुर हो कर, सहज प्रेपणीय ओर सद्यः थाह्य वन गया | दर्शन 
के इस सामान्यकरण का विरोध निहित स्वार्था के कारण विशेषज्ञों ने किया होगा, किन्तु 
इसके लिए सुदृद बोद्धक आधार शास्त्रश आचारयों ने पहले से ही प्रस्तुत कर रखा था । 
यदि कबीर ओर ठुलसी को यह रामानद से मिला, तो सूर को बल्‍्लभ से , तसब्चुफ के भारतीय- 
करण की परपरा भी जायसी के पूर्व ही प्रवत्तित हो चुकी थी । 
गमान्द की प्रत्यक्ष प्रेरणा से, किन्‍्तु साथ ही साथ बौद्धों नाथीं, वष्णवों अद्वेतवादियों 
ओर सूफियों की परस्पर-विरोधी-सी प्रतीत होने वाली -पस्पराओओ एवं मान्यताओं फे “समन्वय 
के फल-स्वरूप भी, कबीर ने ऊँच नीच, जॉतनपाँत, विधि-निपेष के बधनों 
नियुण मार्ग से मुक्त एक ऐसा मानववाद उद्भावित किया, जो समय से बहुत पहले होने 
के बावनूह, विस्मयजनक रूप में अमोघ सिद्ध हुआ | रेदास, सधना, पीपा, 
धना आदि अपेक्षया ग्राग्भावी तथा दादू, सुन्दर, सिख गुर, मलूक, अक्तर अनन्य, धरनी, 
गुलाल, गरीब, दरिया, चरण, शिवनारायण, दयावाई, सहजोबाई आदि प्राग्भावी सतत, अपनी 
न्यूनाधिक भिन्नताओं के वावजूद, उस निगुं ण-माग के उल्लेखनीय प्रतिनिधि हैं जिसके शीर्प- 
स्थान के अधिकारी कबीर हैं। पथो के रूप में इनमें से अधिकाश की परपरा अद्यावधि 
अविच्छिन्न है | ५ 
लेच्छाक्रान्तेपु देशेष' और 'गन्जञादितीर्थवर्येपु दुष्ट रेवावृतेपु' 'ऋष्ण एवं गतिसम? में विश्वास 
रखनेवाले वललभाचार्य और उनके पुत्र विद्धलनाथ के आठ प्रधान शिष्यों--अश्छाप'- ने 
मुख्यतः जयदेव, विद्यापति, चडीदास आदि की गीत-शैली में विषयानुरूप 
कृष्ण-भक्ति. मधुर ब्रजभापा में, कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है) सूरदास, कृष्ण 
> दास, परमानंद दास श्रौर कु मनदास, तो स्वयं वल्‍्लभ के शिष्य थे और 
नद॒दास, चतु्ु जदास, छीतस्वामी और गोविन्दंखामी विद्लनाथ के , ये ही 'अष्टछलाप 
में परिगणित होनेवाले भक्त कवि हैं। इनके अतिरिक्त मीराबाई, हितहरिवश, सूरदास, मदन 
मोहन, नरोत्तमदास, स्वामी हरिदास नियट निरजन, बलभद्र मिश्र, सुबारक, रहीम, गग, 
रसखान, प्र वदास आनन्दघन, नागरीदास, अलवेली अलि, चाचा वृन्दावनदास, भागवत 
रसिक, हठी, सहचरिशरण, गुणमजरीदास आदि कृष्ण-भक्ति की विभिन्‍न धाराओं के असख्य 
कवियों में उल्लेख्य हैं | 


रन 


भदि रामानंद का मानववाद कवीर में मुखग्ति हुआ था, वो उन्हीं की शिष्य-परपरा में 
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पश्गिगित होनेवाले तुलसीदास ने उनके शास्त्र तथा साहित्य-बोध को भक्ति और कवित्व के योस 
से उठात्त रूप प्रदान किया । उनका अवधी में रचित प्रवध 'रामचरित मानस 
उनकी श्रेष्ठ कृति है, किन्तु उन्होंने चुग-प्रचलित अन्य काव्य-रूपों और 
भाषाओं में गम के अतिरिक्त ऋष्ण पर भी, काव्य लिख कर, अपनी समन्वयवादिता और 
प्रतिभा का परिचय दिया है | तुलसी के वेदुष्य ओर कवित्व का अनुक्स्ण संभव नहीं था, 
अतः रामावत वैष्णव कवि हुए तो अनेकानेक, किंतु विशेष यश या महत्त्व नही ग्राप्त कर सके । 
इनमें अग्रदाम, नाभादास, प्रियादास, केशवदास उदयराम, प्राणचद चौहान, लालदास, 
विश्वनाथ घिंह, रामचरणदास, जीवाराम, वाल अली जू आदि का उल्लेख किया जा सकता है] 
इनके बीच एक मात्र केशवदास ही ऐसे कवि थे, जो तुलसी की तुलना में हीनतर होते हुए 
भी वे हिन्दी-साहित्येतिहास के अगले युग के आचार्य-कबियों के बीच, जिन्हें समय की दृष्टि से 
उच्होंने पूर्वाशित किया था, किसी से कम महत्त्व के नहीं हैं । 
“भक्ति की इस त्रिवेणी में एक और घारा आ मिली थी, जिसमें इस्लाम से मिन्ने होते 
हुए भी उसका अगभूत सुफ़ी-मत प्रधान तत्व था, यद्यपि असख्यान, छुद, भाषा आि 
सूफियों की. के अन्य तत्व सर्वथा भारतीय थे। प्रेमाख्यान के व्याज से तेसब्बुफ 
प्रेमाश्रयी. के सिद्धातों को लोकप्रिय बनाने का यह प्रयास बडा ही व्यापक था-े 
 घारा इस धारा के सर्वाधिक महत्त्वपूरो कवि पग्मावत के प्रणेता जायसी के 
पूर्व॑र्लियों में मुल्ला दाऊद, कुतवन, मंकन आदि और परबवत्तियों में उस्मान, जाने कवि, 
कासिम शाह. शेख निसार प्रभात उल्लेख के योग्य हैं। धरणीदास ओर दुखहरन-्जेसे 
सतों ने मी कुछेक प्रेमाख्यानमूलक काव्यों की रचना की है। इस युग में एक और प्रकार 
कें प्रमेख्यान की मी परपरा प्रचलित थी, जिसमें लौकिक प्रेम का ही वर्णन पाया जातासहै। 
इस श्रेणी-के प्रतिनिधि कवि हैं कुशललाम, छीहल कवि, सुमति हस, निगम कायस्थ, मुरली, 
हरसेषक मिश्र, भद्गसेन, प्रताप $वर ओर काशीराम आदि | 
यो ती मक्ति की विभिन्न घाराओं से प्रभावित साहित्य का निर्माण बाद में भी होता रहा, 
किंतु सोलहवों शताक्वदी के मध्य में हम हिन्दी को धर्म, दर्शन, भक्ति या वीर-चरित के वर्णन 
के अतिरिक्त शुद्ध साहित्य का साध्यम बनने के लिए. सचेष्ट पाते हैं। 
इस युग के कवि भी 'राधिका-गोविंद का 'सुमिरन! करके ही काव्य की 
रचना मे प्बृत्त होते हैं-वस्तुत साधारणतया ये ही उनके काव्य के आलबन हँ--किंतु 
उनकी महत्वाकाज्ा यह अवश्य हे कि "आगे के सुकविः उनकी “कबविताई' पर रीमें । हिन्दी 
पव इतनी समृद्ध हो चुकी थी कि 'शिवेतरक्षति' के अतिरिक्त यश और अर्थ की भी कामना 
उसके कत्रि कर सकते थे। इस उग मे हिन्दी के कवियों ने सस्क्ृत के विशाल साहित्य- 
शास्त्र का चार सवेस्व॒ तो प्रस्तुत किया ही, साथ-ही-साथ, उदाहरणों के रूप में, असख्य 
चमत्कारपूर्ण पद भी रचे। एक साथ ही आचार्य जोर कवि के कर्तव्यों के सफल 
निवाह के लिए सचे४ इन कवियों के संवध में यह स्मरण रखना चाहिए कि इसकी परंपरा 
2 लक का हे 02 कक ० 6 हक जगन्नाथ के द्वारा वह परा- 
स्् $ कवि कस्पूरिका-जनन-शक्ति से सपन्न मृग छुमनों 
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राम-भक्ति 


रीतति-फ्ात्न 
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की सुगध का सेवन मन से नहाँ कर सकता! और इमीलिए जिन्होंने रस-गगाधर में स्व-रचित 
उदाहरण ही दिये थे | अन्य भारतीय मापाओं में भी, इस युग मे, या कुछ पहले, कुछ वाद, 
माहित्य-शास्त्र-विषयक कृत्तियाँ पाई जाती हैं, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में हिन्दी को संस्कृत का 
समकक्ष तथा स्वय॑न्पयूण बनाने का यह प्रयास प्रकारतः एवं परिमाणत- विलक्षण था । 
यों तो भक्ति-काल में ही केशवास, रहीम, नंदटास, सेनापति, कृपाराय प्रमति ने 
माहित्य-रीति-विषयक काज्य के प्रणयन का आरभ कर दिया था, किंठु समय तथा प्रवृत्ति 
दोनों ही दृष्टियों से रीति-काल के प्रतिनिधि कवि हं चिंतामणि, भूषण, मत्तिराम, जसर्वंत सिंह, 
बिहारी, सडन, भिखारीदास, कुलपति, कालिशम, नेवाज, सुखदेत्, श्रीधर, सूरतति मिश्र 
कवींद्र उदयनाथ, श्रीपति, देव, मणिलाल, गजन, सोमनाथ, रूपसाहि, रतन कबि, जनराज 
थान कवि, शुरुदीन, 'रसलीन', दूलह, वदीजन बेनी, छिजदेव, वेनी प्रबीन, पद्माकर, ग्वाल, 
ब्रोधा, ठाकुर, प्रतापसाहि आठि। इन कवियों ने साहित्यागों के सक्तितत लक्षण 
देते हुए--विहारी प्रमुख अपवा6 हँ--उनके स्व-रचित उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ। चूंकि 
प्राय समी कवियों ने रस में * गार को ही विशेष महत्त्व दिया है--भूषण प्रसिद्ध अपवाद 
हँ--अतः हिन्दी के कुछ माहित्येतिहासकार इस युग को «| गार-काल कहना पस” 
करते हैं। रीति-काल में, युग की प्रधान प्रवृत्तियों से अप्रभावित रह कर व्‌ 4, बैताल 
गिरिधर कबिराय आदि ने नीति और उपदेश की लोकप्रिय रचनाएँ कीं तथा पुहकर, लाल 
कवि, जोधराज, सूदन, गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, महाराज विश्वनाथ सिंह आदि ने 
प्रवध-काव्यों का निर्माण किया । 
वब्रजभाषा में साहित्य-रीतिविषयक तथा श्य गार-रस-प्रधान काव्य की रचना वीसबीं 
शताब्दी के श्रारम तक होती रही, किंतु उसका उत्कर्ष-काल अदठारहवीं शताब्दी फे अत तक 
शावुनिक-काल ही माना जा सकता है। उल्नीसबीं शताब्दी के प्रारभ के कुछ पूर्व से 
प्रापभारतेदु-युग ही हिन्दी, पद्म की भाषा के रूप में पुट्र और विकसित हो लेने के बाद, 
गधय की भाषा के रूप में भी समृद्ध होने को सचेष्ठ दीख पहती है। मेथिली, राजस्थानी, 
गोरखपथी, अजमाषा तथा खड़ी बोली गद्य की जो अपरिणत गद्य-रपराएं, वत्तमान थी, 
उनमें से अतिम ही सर्वाधिक व्यापक और सद्चम सिद्ध हुई और स्वतत्र रूप से तथा विदेशी 
शासन का प्रश्नय पा कर वह शीघ्र ही सर्वाज्ञपूण बन गई । खडी वोली के प्रारभिक 
गद्य-छैखकों में अ्रग्ठारहवीं शताब्दी के रामग्रसाद निरजनी और दौलतराम तथा उन्नीसवीं 
शताब्दी के आरभ में इशाअल्ला खाँ, सदासुखलाल, लललू लाल तथा सदज्त मिश्र, और राजा 
राममोहन राय महत्वपूर्ण हैं। विदेशी शासकों ने फोर्ट विलियम कॉलेज, आगरा-कॉलेज, 
कलकत्ता बुक सोसायटी तथा पादरियों के माध्यम से हिन्दी के विकास में योग-दान 
किया तो अवश्य, किंतु बाद में हिन्दी-उदु का जा विवाद इत्तना जटिल बन गया, उसका सूत्रपात 
भी इन्होंने ही किया। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वारड में ही उदत मात्तश्ड, वग-दूत, 
प्रजामिन्र, बनारस, मात्तेदद आदि समाचार पन्न प्रकाशित होने लगे थे, जिनके कारण 
हिन्दी गण्य का द्रुव बिकास सभव हो सका | सन्‌ ६६५७ ई० के भारतीय बिद्रोह के बाद 
शिक्षालयों तथा न्यायालयों के माध्यम के रुप में हिन्दी को अपेक्षित स्थान नहीं मिला आर 


हिन्दी मापा ओर उसका साहित्य श्ध््‌ 


उसे बहुत दिनों तक राज्याश्रय से वंचित रहकर अपनी प्राणवत्ता और उपादेयता बढानी पड़ी । 
उन्नीसवीं शवाव्दी के उत्तरा््ध के प्रारंभ में राजा शिव प्रसाद सिवारे-हिन्द आर राजा 
लच्मण सिंह ने हिंदी-गय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें प्रथम ने हिंदी-गद्य को 
उ्दं से अभिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में उसे कृत्रिम और विकलाग वना डाला, किंतु दूसरे 
ने उसका प्रकृत और शोभन रूप प्रवर्तित किया | इनके साथनही-साथ ब्राह्मन्समाजी नवीन 
चढ्र राय, श्रद्धाराम फुलौरी, आर्य-समाज के संस्थापक दवानन्द आदि तथा अनेक समाचार- 
पत्रों से हिंदी के प्रचार तथा उसके गद्य के परिमार्जन में योग दिया | उन्नीसबों शव्ाब्दी के 
उत्तरार्ड में हिंदी-गद्य को भारतेंदु ने अपने नाठकों, निवंधों, टिप्पणियों आदि के लिए प्रयुक्त 
कर उसे उच्च साहित्विक स्तर पर उन्नत किया । 
प्राग्मारतेदु-युग हिन्दी-गयय की विकास-प्रक्रिया के अध्यवन की दृष्टि से ही महतक्त्यपूर्ण 
है; काव्य के छोत्र में रीति-काल प्रलवित था | ऐसा काच्य अमर्यादित श्ूगार, सस्ती 
चमत्कारिता, विषय के पिष्ट-पेपण ओर कृत्रिम शब्दावली के कारण, 
प्राचीनता-प्रेमियों का प्श्रय पाकर भी आखिरी साँस ले रही थी। 
भारतेदु ने अपनी बहुफ्थीन मतिमत्ता और असाधारण व्यक्तित्व से अनेक मेघात्री 
साहित्यकारों का अनौपण्चारिक सघटन किया और रोचक तथा शानवद्ध क साहित्यिक 
पन्निकाओं एवं सामाजिक चेतना से युक्त काव्य, नाटक, उपन्यास, लघु-कथा, निवध आदि 
के प्रकाशन की प्रेरणा दे कर हिन्दी के आधुनिक साहित्य को सर्वाद्भपू्ं बनाया | प्रताप- 
नारायण मिश्र, वालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, वद्रीनागायण चौधरी, श्रीनिवास दास, 
अम्विकादत्त व्यास, सुघाकर द्विवदी, राघाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास, वावू तोताराम, 
मोहनलाल विष्पुलाल पछ्या आदि भारतेदु-युग के प्रसिद्ध लेखक है | 
भारतेंदु-युग में हिन्दी का विकास तो हुआ ही, प्रसार भी अत्यधिक हुआ । फलतः भाषा 
में अव्यवत्यधा आ गई और पद्म के लिए त्रजभापा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली के प्रयोग 
हिवेदी-युग से जो समस्या बनी हुई थी, उसका समाधान भी न हो सका। आचार्य 
महावीरप्रसाद दिवेदी ने सन्‌ १६०३ ई० में सरस्वती के संपादन के 
आरंभ से ही हृढतापूर्वक हिन्दी की इन तू टियों का मार्जन शुरू किया और उन्हे इस कार्य में 
पूरी सफलता भी मिली | इस युग में खड़ी बोली में काव्य-रचना करनेवालों में अप्रगण्य थे 
श्रीधर पाठक, अगोध्या तिंह उपाध्याय हरिश्नौध', स्वयं द्विवेदी जी, मैथिलीशस्ण गुप्त, 
गमचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पाडेय, रामनरेश जियाठी, सुकुटधर पंडेय आदि | राव 
देवीप्रतताद पूर्ण नाथूराम शर्मा 'शंकर', गयाप्रसाद शुक्ल 'मनेही, सत्यनारायण “कविरत्त 
लज्ा भगवान दीन, जगन्नाथदास रत्ताकर, रघुवीर नाराचण प्रभ्ति कवि भी इस युग मे 
वत्तेमान थे, यद्यपि इनमें से कम से-कम दो, रलाकर' और सत्यनाराबण, भक्ति तथा रीति- 
काव्य की काव्य-शेलियो के अन्तिम उल्लेखनीय कवि माने जा सकते हैं, और शेप प्राचीन 
व्धा नवीन शैलियों के प्रति द्विधा-विभक्त आस्था रखनेवाले कब | 
कहर मा कद किलर विकास नहीं हुआ । के उस _सस्डत, बेंगला ओर 
व हुए। चन्भधर शम्ध गुलेरी, जयशंकर प्रभादों, प्रेमचठ, 


मारटेंटु-्युग 


१७० चतुर्दशभाषा निवन्धावली 


सुदर्शन और कौशिक ने इन्हों दिनो उत्कृष्ट मोलिक कहानियाँ लिखीं ओर प्रेमचद के कुछ 
उपन्यास भी प्रकाशित हुए । 

द्विवेदी-युग साहित्य तथा साहित्येतर विषयों पर लिखनेवाले जिन विद्वानों की कृतियों के 
कारण विशेष महत््व का अधिकारी है, उनमें मुख्य हैँ -रामाचतार शर्मा, काशीप्रसाढ 
जायसवाल, वालमुऊुन्द गुप्त, देवीप्रमाद 'ूर्ण', जगन्नाथप्रमाव चतुबंदी, पद्मर्मिह शर्मा, 
रामचद्र शुक्ल, लाला मगवान दीन, मिश्र बधु, आदि | 

हिन्दी साहित्य के वत्तमान काल का आरमभ द्विवेदी जी के प्रभाव की समाप्ति के साथ 
माना जा सकता है। इस काल में हिन्दी का विस्मयजनक विकास हृश्ना है। वैंगला के 
रवीन्धनाथ तथा अँगरेजी के रोमानी कवियों एवं भारतीय दर्शन तथा 
सस्कृत-हिंदी के प्राचौन काव्यो से प्रेरणा पा कर जयशकर “प्रसाद, सूयकात 
त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा, माहनलाल महतो “वियोगो), केशरनाथ मिश्र प्रभात, 
जानकोब्ल्लम शास्नी ने ऐसा काव्य लिखा जिसे छायावादी-रहस्यवादी काठय के नाम से 
अमिहित किया गया | इसी अन्रधि मे मांखनलाल चत॒वेंदी, वालकृष्ण शर्मा नवीन” रामबारी 
सिंह दिनकर! प्रभ्नति ने राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित ओज पूर्ण कविताएँ. भी लिखों | हिन्दी 
में प्रगतिवाद के नाम से मारक्सवाद से प्रभावित काव्य भी रचा गया है, ओर प्रयोगबाद तथा 
प्रप्यवाद के अमिवान से ख्यापित उसकी आधुनिक प्रवृत्तियाँ कविता मात्र की आधुनिक 
प्रवृत्तियाँ हैं । 

इस अवधि में प्रसाद! से प्रारभ होनेवाली हिंदी की आधुनिक नाव्य-यरपरा कृपानाथ 
मिश्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, उपद्रनाथ अश्क', रामबृक्ष वेनीपुरी और 
जगदीशचद्र माथुर के नाठको में परिपूणता प्रास कर गही है। प्रेमचद, 'प्रसाद', ब्जनन्दन 
हाय, “ठम्न!, शिवपूजन सहाय, राधिकारमण सिंह, जैनेन्द्र, वंदावनलाल वर्मा, अजय), 
यशपाल, प्रभ्नति हिन्दी के वत्तमान युग के महनीय उपन्यासकार और कथाकार हैं । 

मध्य शताब्दी के हिन्दी साहित्य ने साहित्यालोचन तथा शोध के ज्षेत्रो में इयत्तया और 
ईटक्तया विलक्षुण प्रगति की है | बड्थ्वाल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
माताप्रसाद गुप्त, नगेन्र आदि ने शोध-कर्त्ाश्रों फे रूप में ओर लक्ष्मीनारायण 
सुधाशु', नददुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, केसरी कुमार, जानकीवल्लम 
शास्त्री, नरेश तथा जगदीश पाण्डेय ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र 
में यश अजित क्या है। 

हिन्दी-साहित्य जहाँ स्वतत्र सरणियों पर अग्रसर हो रहा है, वहीं उसने भारतीय तथा 
विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के अनुवादों से अपना भाण्डार सम्रद्ध 
किया है और इस दिशा में अधिकाधिक कार्य हो रहा है | इस दृष्टि से वह अँगरेजी से 
ठुलनीय है, जिसमें जहाँ से, जो भी अच्छा मिल जाता है, उसे आदर के साथ अहण करने को 
असाधारण रुचि पाई जाती है | 


वत्तमान-काल 


--नलिनविलोचन शमो 


निवंधकार-परिचय 


१--पंडित केदारनाथ शर्मा सास्ख्त 

श्री सारस्वतजी का जन्म फाल्‍्गुन-शुक्ल चतुदशी (सवत्‌ १६६०), ठठनुमार १२ मार्च (सन्‌ 
१६०३ ६०) को काशी में हआ। आपके पितामह प० नित्यानन्दजी मीमासक काशी के 
प्रसिद्ध मीमासक ओर वेदान्ती थे | आपके पिता पं० पद्मननाभ शास्त्री मार्त-प्रसिद ताझिक 
विद्वान्‌ हुए | 

सारस्ववजी का घुरूय विपय साहित्य चौर 
दशन रहा है। दशन-शास्त्र का अध्ययन तो चापने 
अपने पिता ओर पितासह से किया पर साहित्य का 
अध्ययन महामहोपाध्याय प० रामाचतार शर्मा, डॉ 
प्रमथनाथ भद्टाचार्य तक-भूषण तथा महामहोपाध्याय - ! 
पडित देवीप्रसाद शुक्ल कवि उक्रचत्ती से किया ! है 





सन्‌ १६२१ ई० भें आपने अतहयोग-त्रान्दोलन के हु 
कारण विश्वविद्यालय का अध्ययन छोडकर सस्कृत- * 
छात्र-समिति का सघटन किया तथा चान्दोलन मे 
भाग लिया | आपने सन्‌ १६२३ ई० से हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय की रणवीर मस्त्त-पाठशाला, में श्रध्यापन- पा 5 : 
कार्य आरम्भ किया | इसके पश्चात्‌ सरइत-ताहित्व-समाज, काशी बिद्वन्यएइल ऊादि सम्धानों 
की आपने स्थापना की और काशी से प्रकाशित होनेवाले अस्तद्डत 'सुप्रभातम नामक पउद्दृत 
मासिक पन्न का दस-यन्द्रह वर्णे तक सम्पादन किया | 'सनातनधर्मोदव हिन्दी पात्तिक पत्र तथा 
जिगद्गुर! नामक पाद्िक पत्र का भी आपने रुम्पादन किया था | 

आयुरवेद का स्यध्ययन आपने स्वतन्न रूप से किया है ] आपने त्यायुवेद सग्मेलनयश्चिका 


हक फ्क 


वनीर्षाध', आयुर्वेद! शआ्रादि पत्नो तथा 'रसायन-मार, नाडी-त्व-दर्शन व्यति थयथों का 
उमादन क्या था | काशी राजकीय सस्द्वत महाविद्यालय की शोधन्पत्रिका नसडती नुणमा' 
का मी आपने सम्पादन किया था| राजशेखर-कह्न काव्य-्मीमासों का खापने हि 
अनुवाद किया है, जो बिहार राष्ट्रभापा-यरिपद्‌ से प्रकाशित है । 

आपने देश-विभाजन के वाद राजर्पि पुदपोत्तरदास दश्डन के साथ खिल भारत॑प 
संत्कृति-सम्मेलन की स्थापना की है। उक्त सम्मेलन की ब्रैमाहिक पचिका 'मारटीय सम्इृनि 
के आप प्रधान सम्पादक हैं) इधर ख्ापने ४० वर्षो वी प्राचान सस्था, अखिल भरतीए 
सस्कृत-साहित्य-सभ्मेलन, के संचालन का कार्च चपने हाथो में लिग है| उसके चाजक्ल 
आप महामत्री हैं और उसके सुखपत्र 'सत्हृत-रत्तावर' के सम्पावक भी है। 


» 3। 


स्दा« 





१७२ चतु॒ुदंशभाषा-निबधावली 


२--श्री एम्० सुत्रह्मएयम्र साहित्यरत्न! 


आपका जन्म दक्षिणी-प्मात्त ब्राशणुपरिवार मे 2८ अगत्त, (सन ५६१८ $०) को हु 
था | पिता तजाबूर जिले (मद्रास) के मिझ्बूर! गाँव के निवासी थ और अधभ्यापन कार्य करते 
ये | आपका! सामान्य शक्षा मद्रास-वश्यविद्यालय की इण्टरमीडियेट कन्ना तक हुई | दक्षिण॒- 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' द्वारा सचालित हिनदी-विद्यालयों में अध्ययन किया श्रीर उक्त सभा 
की उच्चतम पर,क्षा “राष्ट्रभापा-प्रवीण! तथा अरचाग्क परीक्षा? में उत्तीण हुए | आपने उुछ 
महीने स्वतत्न रूप से हिन्दी-परचार श्रोर कुछ मदहदीने श्रखिल भाग्तीय चसा-सघ में सादी-प्रचार 
का काम किया | तत्वश्चात्‌ ? दिसम्बर, ६४१ ई० 
से दक्तिण-मारत रिन्‍्दोन्प्रचार-समा की शाणजा, 
तमिलनाडु-हिन्दी प्रचार-सभा ( तिझचिरापल्‍ली ) के 
कार्यकर्ता नियुक्त हुए | करूर, तिकचा आदि स्थानों 
म हिन्दी-प्रचार करने के पश्चात्‌ 'नीलगिरि! के 
विशारद चिद्यालय ओर तिझची तथा तिहूबनन्त- 
पुरम्‌ प्रांशक्षण विद्यालय म सन्‌ १६८६ ई० से 
१६४१ ई० तक काय किया। बाद में आप 
डाल मया छात्रवृत्ति से लाभ उठाकर हिन्दी की 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने आगरा गये और 
साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) को साहित्य र्त्न-पर!्षा 
में उत्तीर्ण हुए । 

पश्चात्‌ आपने अ,खल भारतीय हिन्दी-परिपद्‌ की ओर से आगरा मे सचालित पार गत- 
विद्यालय में लगभग दो वर्ष तक व्यव्स्थापक और अध्यापक का कार्य किया । कुछ दिन 
सगठनकर्त्ता के रूप में कटक (उडीक्षा) के हिन्दी प्रशिक्षण-शिविर के सचालक रहे | मणिपुर 
(आस!|म) के प्रशिक्षण-शिविर में भी कुछ दिनों तक पढाने का कार्य किया । इसके अतिरिक्त 
नवभारत टाइम्स! (बम्त्रई), साप्ताहिक हिन्दुस्तान! (दिल्ली), साहित्य सन्देश”, (आगरा), 
धाष्ट्रभाषा-पत्र' (उडीसा), 'हिन्दी-प्रचार-समाचार! (मद्रास), 'दक्षिण-मारत' ( दक्षिण-भारत 
हिन्दी-प्रचार समा का पत्र ) आ्रादि में आ्रापके साहित्यिक और हिन्दी-प्रचार-सबधी-लेख ओर 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं | हिन्दी से तमिल में अनुवाद करने की अपेक्षा तमिल से हिन्दी 
में अनुवाद करने के कार्य को अधिक पक्षन्द किया है और करते आ रहे हैँ । 





निबंधकार-परिचय १७३ 


३--डॉक्टर जी० वी० सीतापति 


आप सन्‌ १६११ ई० से सन्‌ १६३२ ई० तक अष्पापक थे | सन्‌ १६३१-३२ ई० में 
प्रन्र-विश्वविद्यालय की ओर से आदिवासियों * 

के लोक-गीतों की स्वरुलिपि के सम्बन्ध मे * 
खोज करते रहे। सन्‌ १६३३ ई० में, तेलुगु-मापा 
के प्रतिनिधि होकर लनच्दन की पलमेंटरी 
कमिटी के समज्ष जो शिष्टमडल गया था; उसके 
साथ झाप भी गये थे | सन १६४० ई० में तेलुगु 
मासिक पत्रिका भारती? के आप सम्पादक थे। 
आप तेलुगु-विश्ववोष के प्रमुख सकलनकर्ता 
एवं सम्पादक भी थे। स्वर-गान), भार्ती शुत्तकम्‌', 


चालनन्दम आदि अन्धों कू आप यशस्वी रचयिता हैं। आप तेलुगु-ओर स्स्क्तः 
भाषा के वयोदृद्ध विद्वान हैं । 





४--भी सिध्यन हल्लीकृप्ण शर्मा# ; 


भ्री सिदबन हल्लीक्षष्ण शर्मा कुज़इ-भाषा और साहित्य 
फुन्नंड थे के मंत्री एव गांधी-साहित्य सघ के अध् 
एच सर्वोतियवाद के अनन्‍्यत्म समर्थक्तं रे 5 'कन्नड-हरिजनः कन्नड-सवोदिय 
किन्नड-भूदान', दैनिक एवं शताहिक पशलमनटक सह कह, 
जड़ ५ 4 पत्र-पत्रिकाओं का सपादन कर 
जुक हैं । भाधीवाद और सवादिय-साहित्य के ग्रत्ति आपको विशेष आस्था रही है आपने मेयूर 
गाधी-निधि के सचालन का कार्य भी सफलतापूर्वक संभाला हे। हज 


के ममज्ञ विद्वान हैं। आप 
प्ष रह चुके हैं। आप गाधीवाद 


७933-७३ ५, 


हि! माकपा उतार उकपाउए पक बहुत प्रयत्न कोई पेड हू -ज-->- 
_डुत प्रयत्न करने पर भो आपका विजय परिचंप्र और चित्र नहीं उपलब्ध हो सका | 


१७७४ 


चतुद शभापा-निबधावली 


४--श्री पी० वी० क्ृप्णुन नायर 


भी० पी० वी० कृष्णन नायर का जन्म, जगदुगुद शकराचार्य की पवित्र जन्मभूमि 'कालओऔ' 
के निकट एक आराम में, सन्‌ १६१० ई० में, हुआ था | प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 


प्‌ 
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आपने ग्यारह वर्षो तक सम्मुत साहित्य 
ओर व्याकरण का विधित्रत्‌ अध्ययन 
किया | आननी त्तत्र प्रतिमा के कारण 
आपने त्रिवेन्द्रमू के महाराजा संस्कृत 
कॉलेज से महोपाष्याय'ं की उपाधि 
प्राप्त की ओर 'कोधीन-शिक्षा-सेवा! में 
भाषा-श्रध्यापक के रूप में प्रवष्ट हुए | 
आपने सन्‌ १६३१८ ई० में, मद्रास- 
विश्वविद्यालय के औरियटल 
अनुसधान-विभाग में रिसच स्कालर 
होकर प्रवेश किया। इसके वाद 
आपने मद्रास-विश्वविद्यालयय से 
मलयाला लेकर एम्‌० ए० की परीक्षा 
पास की) सन्‌ १६४० ई० में 
एनक्रुलम! के महाराजा-कॉलेज में 
पूर्वाय भाषा ओ्रो के अध्यापक नियुक्त हुए। 


आपने अपना साहित्यिक जीवन, मलयाला-भाषा में कविता, छोटी कशनी ओर जीवनी 
के लेखक के रूप में आरम्भ किया | किन्तु, आगे चलकर आप मलयाला के निबन्धकार 
ओर एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसके फलस्वरूप आपका एकांकी नाटकों का सग्रह 


'समागम' प्रकाशित हुआ | 


निवधकार-परिचय श्ज्प, 


६--प्रोफेसर केशवराम काशीराम शाद्धी 


विक्रम सबत्‌ १६६२ में, श्रावण-क्ृष्ण एकादशी ( २८ जुलाई, सन्‌ १६०५४ ई० ) को 
सौराष्टर-पान्त के माँगरोल नगर में जन्म | घर पर ही शिक्षा-दीक्षा का प्रीगणेस । पिता 
सस्कृत के विद्वान हैं। उन्हीं से संत्कृत-व्याकरण, पच्र काव्य-नाठकादि, भागवत पुराण, 
वलल्‍्लभवेदात अथ, अख़ुभाष्यादि का अध्ययन । 
अध्यापन-काल में पाली-प्राकृत-अपम्र श, 
प्राचीन गुजराती, ब्जभापा एवं भापा-शास्त्र 
का स्वतत्न रूप से अध्ययन | बम्बई-विश्व- 
विद्यालय से प्रवेशिका परीक्षोत्तीणं ) विभिन्न 
पाठशाल्लाओं में लगभग तीन साल तक 
अध्यापक | वल्लभाचार्य के व्यान के 'सौन्दर्य- 
पद! की सस्कृत टीका का संपादन, ओर 
गुर्जरानुवाद का प्रकाशन। गुजराती-पिंगल 
'वृत्तमजरी” के सपादक | “अमरकोश' ओर 
आालविकाग्निमित्र! नाटक के गुजराती 
अनुवादक | गुजराती उच्चारण के वारे में 
विशिष्टि शोध | गुजराती-लिपि में सशोधन और 


राष्ट्रलिपि का संस्क्रण। प्राचीन गुगरावी के बल्लमाझ्यान एवं महाभारत के प्षों के सपादन 
में जीवन के इक्कीस वर्ष लगाये, जो अ्रब प्रकाशित हो चुके हैं। सन्‌ १६३७ ई० में गुजराती- 
भाषा के हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थों की पत्री तेयार करने के लिए अ्रहमदाबाद की 'गुजरात्त- 
विद्यानसभा) में नियुक्ति। सन्‌ १६३८ ई० में 'कवि-चरित' लिखा--प्रथम खंड संपूर्ण 
प्रकाशित, द्वित्तीय खड के दो भाग छुपे । “आपणा कवियों” का पहला खड अ्पश्र श-साहित्य 
का इतिहास तैयार किया। उक्त विद्यालय में क्यूरेटर के पद पर नियुक्ति | लगपधग 
पच्रास छोटे-मोटे अंथ प्रकाशित | इस समय का चालू काम 'गुजराती-भाधा का च्युत्पत्ति- 
कोश), गुजराती-भाषा-शास्त्र, प्रे मानन्द एक अध्ययन, नरसिंह मेहता : एक अध्ययन तथा 
प्रेमानन्द के काव्यो का शास्त्रीय सपादन | यद्यपि कॉलेन की शिक्षा नहीं पाई, तथापि 
सतत विद्या व्यासग, विशिष्ट, अनुसमधान ( रिसचे ). शभीर स्वाध्याय एवं. निरंतर 
अध्यापन-कार्य के कारण बम्बई तथा गुजरात के विश्वविद्यालयों मे एम्‌>० ए० के छात्रों के 
लिए गुजराती-भापा-साहित्य के युनिवर्मिटी-प्रोफेसर | एस० एन० डी० टी» युनियर्मिटी, 
युनिवर्सिटी ऑफ वीमेन! की ओर से भी एम्‌० ए० की छात्राओं के लिए युनिवर्मिटी-टदीचर । 
वम्बई-सरकार द्वारा सघटित नागरी लिपि सशोधन-समिति के सदस्य । नागरी-लिपि-सुघार 
के कार्य में बीस बषों से अनवस्त सलग्न | परम वेष्णव । 






ज ह 
2" प्र ४५४ ,... ४२७. 
॥आ ४ कं पट फ््य 


श्७्द्ध चतु॒र्दशभापा-निबधावली 


७--प्रोफेसर अरविन्द मंगरुलकर 

बम्बई-विश्वविद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा में, सस्कृत मे, सर्वप्रथम होने के कारण, प्रथम- 
श्रेणी की जगन्नाथशकर सेठ-सस्क्ृत-छात्रवृत्ति प्रा्त की | पुन उसी विश्वविद्यालय से बी० ए० 
की सस्ट्वत परीक्षा में, सर्वोच्च ५णी का सम्मान 
( ऑनर्स ) प्राप्त करने के कारण माऊ- 
दाजी-पारितोपिक' पाया | आजकल सर 
परशुराम भाऊ कॉलेज में सस्द्वत-अ् मागधी- 
विभाग के अध्यक्ष एढ अध्यापक | पूना- 
नगर में सम्कृत के सर्वात्तम अध्यापको में 
प्रसिद्ध एव यशस्वी । कलिदास के 'मालविका 
ग्निमिन्न! नाटक के सर्वोद्धसुन्दर सस्करण के 
सम्पादक । महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित शिक्षा- 
सस्थाओं में बिख्यात 'शिक्षुण-प्रसारक-मडली” 
के आजीवन संदस्य। सम्प्रति आजीवन- 
सदस्य सघ' के मत्री और उक्त 'मडली? के सहमत्री | मराठी-भ।पा-साहित्य की केन्द्रीय संस्था 
हाराष्ट्र साहित्य-परिपद्‌! के मो मन्री | प्राचीन भारतीय पद्धति फ्रे संगीत के उदुभट मर्मश 
एव समीक्षक के रूप में अत्यन्त प्रसिद्ध | प्राचीन रीति के भारतीय मगीत की संश्लेपणात्मक- 
विश्लेपयात्मक प्रणाली के आलोचन-विलोचन में विशेष लब्धकीत्ति | प्राचीन सगीत में 
सौन्दर्य-निहूपण कर साहित्यिक मधुरिमा प्रदर्शित की है। अनेक लेखो में उस्क्ृत-शान के 
साथ-साथ शैली का साहित्यिक सोन्दर्य मिश्रित | 


८--रायघहाहदुर आत्त वल्‍लम महन्ती 

बाल्यावध्था से ही आपकी प्रवृत्ति धर्म की ओर रही | छात्रावस्था से ही साधु महात्माओं 
के सत्सग के अनुरागी। सन्‌ १६१४ में ही एम्‌० ए० पास कर कटक के रावेन्शॉ- 
कालेज में संस्कृत और उत्कल के अध्यापक हुए। आपने 
प्राचीन प्रमित? की स्थापना को, जिसका उददंश्य साहित्य 
के प्रतिभाशाली विद्वानों के विपय में सर्वसाधघारण 
में प्रचार करना था। सन्‌ १६४८ ई० में, अवकाश अहणय 
करने पर, आपने अपनी ५३ प्रकाशित पुस्तको का 
प्रकाशनाधिकार  उत्कल-विश्वविद्यालय को अर्पित कर 
दिया। अपने सपग्रह किये हुए तालपत्र-लखित लगभग 
४०० प्राचीन ग्रथ भी आपने उत्कल-विश्वविद्यालय 
को दे दिये। आपने अनेक शिक्तण-सस्थाओं | 
ओर साहित्यिक समितियों का सस्थापन एवं न - 
सत्तालन किया है। उत्कल-साहित्य-समाज के आप सभापति हैं। विश्वविद्यालय 








निब्रधकार-परिचय श्छ्छ 


के साहित्य-विभाग ( आदूस ) के आप 'डीन! ( दशप ) तथा सस्द्ृत एसोसिएशन के 
मान्य सदस्य भी हैं | 


६--श्री रेबतीरंजन सिन्हा 

श्री रेवतीरजन सिन्हा का जन्म, वगीय कायस्थ-परित्रार में, सन्‌ १६२० ई& में, 
२ तितब॒र को, हुआ था | आपका आदि-निवास-स्थान मुर्शिदावाद जिले के 'कान्दी' तहसील में 
'वेल्े! गाँव है। वहाँ से आपके पू्-पुरुष दिनाजपुर चले गये थे। आपके पितामह स्व० 
मनोहर सिन्हा ब्रजधाम प्राप्ति 
फे लिए वगाल छोडकर वृन्दा- 
वन जाकर वेष्णव भक्त हो गये 
थे | उनका प्रभाव शिशु रेवती- 
रंजन पर पडा तथा तुलसीदास, 
सूरदास, मीरा आदि सन्त- 
कवियों की पीयूप-घारा से जैसे- 
जैसे आपके पितामह अपने को 
तृत् करते थे, वेसे-वेसे अपने ;ल्‍ 
पौत्र को भी आकर्षित करते 
जाते थे। शिशु-काल के इस 
वातावरण का परिणाम यह 
निकला कि आपका अनुराग 
हिन्दी के प्रति बदता गया और 
अध्ययन-काल में आपके हिन्दी 
के अध्ययन का क्रम भी चलता 
रहा। 


आर्थिम दुखस्था वथा 
श्रपरोधों के कारण किसी एक स्थान पर आपकी नियमित पढ़ाई न हो सकी , फलत बंगाल, 
विहार, उत्तर-प्रदेश, दिल्‍ली आदि प्रदेशों के विभिन्न स्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर 
मिला । इससे मातृभाषा वेंगला के साथ साथ हिन्दी-जान भी पुष्ठ होने लगा | उस शैशव का 
संस्कार इतना दृढ हुआ कि आप हिन्दी-ऑनर्स, साहित्यरत्न आदि की परीक्षाओं में स-सम्मान 
उत्तीण हुए | कलकत्ता-विश्वविद्यालय की आई० ए० परीक्षा में, हिन्दी के विशेष प्रश्न पत्न में, 
आपने ८५ प्रतिशत अक पाये थे | आज आप एकान्त-भाव से हिन्दीन्तेवा में ही सलग्न # | 
हिन्दी-प्रचार तथा असार के क्षेत्र में आप प्राय गत १७ वर्षों से लगे हुए हैं। छात्रावम्या मे 
ही विशेष रुचि के साथ आप राष्ट्रभापा के अ्रचार का कार्य करते ज्या रहे हैं। इस समय 
पश्चिम बग-राष्ट्रमापा-प्रचार-समिति' (कलकत्ता) के अवैतनिक मंत्री तथा 'राष्ट्रभापा-यचार- 
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१७६ चतुदंशभापा-निवधावली 


७-प्रोफेसर अरविन्द मंगरुलकर 

बम्बई-विश्वविद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा में, सस्कृत मे, सर्वप्रथम होने के कारण, प्रथम- 
श्रेणी की जगन्नाथशकर सेठ-सस्कृत-छात्रवृत्ति प्राप्त की | पुन उसी विश्वविद्यालय से बी० ए० 
की सम्झृत परीक्षा में, सवाद्य थणी का सम्मान 
( ऑनर्स ) ग्राप्त करने के कारण “भाऊ- 
दाजी-पारितोपिक' पाया|। आजकल सर 
परशुराम भाऊ-कॉलेज में सस्वृत-अर्धमागधी- 
विभाग के अध्यक्ष एड ऋष्यापक | पूना- 
नगर मे सम्कृत के सर्वोत्तम अध्यापकों में 
प्रसिद्ध एव यशस्वी । कलिदास के 'मालविका 
ग्निमित्र! नाटक के सर्वाद्सुन्दर सस्करण के 
सम्पादक | महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित शिक्षा- 
सस्थाओं में विख्यात 'शिक्षण-प्रसारक-मडली' 
के आजीवन सदस्य | सम्प्रति आजीवन- 
सदस्य सघ! के मत्री और उक्त 'मडली” के सहमत्नी। मराठी-भापा-साहित्य की केन्द्रीय सस्था 
महाराष्ट्र साहित्य-परिपद्‌? के भो मन्नी | प्राचीन मारतीय पद्धति फे सगीत के उद्भमट ममंश 
एवं समीक्षक के रूप में अत्यन्त प्रसिद्ध | प्राचीन रीति के भारतीय मगीत की संश्लेपणात्मक- 
विश्लेपणात्मक प्रणाली के आलोचन-विलोचन में विशेष लब्धकीत्ति | प्राचीन सगीत में 
सौन्दर्य-निरूपण कर साहित्यिक मधुरिमा प्रदर्शित की है। अनेक लेखों में सस्कृत ज्ञान के 
साथ-साथ शैली का साहित्यिक सौन्दर्य मिश्रित | 


८--रायघ्रहादुर आत्त वल्‍लभ महन्ती 

बाल्यावध्था से ही आपकी प्रवृत्ति धर्म की ओर रही | छात्रावस्था से ही साधु महात्माओं 
के सत्सग के अनुरागी। सन्‌ १६१४ में ही एम्‌० ए० पास कर कटक के रावेन्शॉ- 
कालेज में ससकृत और उत्कल के अध्यापक हुए। आपने 
प्राचीन समिःत्) की स्थापना को, जिसका उद्देश्य साहित्य 
के प्रतिभाशाली विद्वानों के विषय में सर्वसाधारण 
में प्रचाग करना था। सन्‌ १६४८ ई० में, अवकाश अदहदण 
करने पर, आपने अपनी ५३ प्रकाशित पुस्तकों का 
प्रकाशनाधिकार उत्कल-विश्वविद्यालय को अपित कर 
दिया। अपने सम्रह किये हुए तालपन्न-लिखित लगभग 
४०० प्राचीन ग्रथ भी आपने उत्कल-विश्वविद्यालय 
को दे दिये। आपने अनेक शिक्षण-सस्थाओं * द 
झोर साहित्यिक समितियाँ का सस्थापन एव ४६ क 


संचालन किया है। उत्कल-साहित्य-समाज के आप सभापति हैं। विश्वविद्यालय 











निवधकार-परिचच 


जख 


चित 


के साहित्य-विभाग (आदस ) के आप डीन' ( दश्प ) ठथा रुस्छृत एसोसिएशन फ्रे 
मान्य सदस्व मी हैं | 


६--श्री रेबतीरंजन सिन्हा 

भी रेवतीरजन सिन्हा का जन्म, वर्गीय कायस्थ-परित्रार में. सन्‌ १६२० ई० 
२ सितवंर को, हुआ था | आपका अआादि-निवास-स्थान मुर्शिगावाद जिले के 'कान्दी' तहसी 
'ेले! गाँव है। वहाँ से आपके पूच-पुरुष दिनाजपुर चले गये थे। आपके पितामह 
मनोहर सिन्हा ब्रजधाम प्राप्ति 
के लिए बंगाल छोड़कर इन्दा- 
बन जाकर वैष्णव भक्त हो गये 
थे | उनका प्रमाव शिशु रेबदी- 
रजन पर पडा तथा ठुलदीदास, 
सूरदास, मीरा आदि सन्त- 
कवियों की पीयूप-घारा से जेसे 


छः ् 
चल 
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जैसे आपके पितामह अपने को 
तृत्त करते थे, वेसे-वेसे अपने 
पोचर को भी आकर्दित करते 
जाते थे। शिशु-काल के इस 
पातारण का परिणाम बड़ 
निकला कि आपदा अनुराग 
हिन्दी के प्रति बदृद्वा गग और 
अध्यचन काल में ज्यापके हिन्दी 
के अध्ययन का क्रम भी चलता 
रहा। ऐ 
आर्थिक दुखस्था तथा ४८ ः प्र 

अबरोधो के कारण किसी एक न्‍्थान पर आपकी नियमित पटाई न हो सकी फ्लठ बज्गाल 
विहार उत्तरप्रदेश, दिल्ली आहि प्रदेशों के विभिन्न स्यानों में शिक्षा प्रात करने का ऋचसर 
मिला । इससे मातृभाषा वेंगला के उाथ साय हिन्दी-ज्ान मी पुष्ठ होने लगा। उस शैय् का 
सेस्कार इतना हठ छुआ कि आप हिन्दी-अॉनर्, खाहित्वस्त आइि ही परीक्षाओं में स-सम्मान 
उच्तीण हुए। जलक्त्ता-विश्वविद्यालय की आाई० ए० परीक्षा में हिन्दी के विशेष प्रश्न पत्र में 
आपने ८५ प्रतिशत अंक पाये थे | आज आप एकान्त-माव से हिन्दी-सेवा में ही 
हिन्दी-पचार उया प्रसार के ज्षेत्र में आप आय' रुव १४ वर्षो से लगे हुए हैं। छामावन्‍्था मे 
ही विशेष दचि के साथ आप राष्ट्रमापा के प्रचार का कार्य करते आ रहे हैं। इस उमप 
पश्चिम बन-राष्ट्रमापा-प्रचार-ठमिति' (जन्‍क्तता) क्षे अवैतनिक मंत्री ठथा दाष्ट्रमपान्यचार- 





श्ष् चतु॒र्द शभापा-निव धावली 


समिति' (वर्या) के प्रान्तीय सचालक हैं | बीच-बीच में आप स्कूलों, कॉलेजों औ्रौर सरकारी 
स्थाओं में नोकरियाँ करते रहे, पर राष्ट्रभापा-प्रचार काय के लिए वार-बार छुट्टी लेने ओर 
प्रवास में रहने के कारण अन्न आप इन नोकरियों से सठा के लिए मुक्त हो गये हैं| 
हिन्दी तथा बँगला के विभिन्न पत्रों में आपके कितने ही नियघ आदि प्रकाशित हुए हैं । 
आपने बहुत-सो पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कई पुम्तकों के पाच सस्करण निकल चुके हैं। 
आपकी लिखी वेंगला-माध्यम से हिन्दी सीखने की कई पुस्तमे बडी ही उपयोगी सिद्ध हुई है। 
वे पुस्तओं श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाओों सम्पादको, केन्द्रीय शिज्ञा-विभाग तथा उच्च शिक्षित व्यीक्तियों 
एव विद्वानों की प्रशसा प्राप्त कर चुकी हैं | कलकत्ता-आकराशबाणी द्वारा आप तीन वर्ष तक 
बेंगला-माध्यम से हिन्दी सिखाने का कार्य सँँभालते रहे | इस काम में आपने विशेष ख्प्राति 
अर्जित की | बँगला से हिन्दी तथा हिन्दी से बंगला अनुवाद का कार्य भी सुन्दर रूप से करने 
का यश आपने प्राप्त किया है ) 


१०--श्री छगनलाल जैन 

असम राज्य के गुवाहाटी नगर से ऊुछ दूरी पर पलासवाठी एक छोटा-सा शहर है। 
यही श्री छगनलाल जेन का प्र 2६३ आह साय छ 
जन्मस्थान है | सन्‌ (६२४ ई० | रे 8 पे प 
में वसन्‍त पंचमी को आपका ५ 
जन्म हुआ था । आपके पिता 
का नाम स्त्र० प्रेमसुख जेन है | 

आपने अपनी पढाई की 
झोर कदम बढ़ाया ही था कि 
आपके पिता चल बसे | आर्थिक 
कठिनाई ने स्कूल छोडने को 
मजबूर कर दिया । किन्तु, 
आपके चचेरे भाई भरी गुलाबचंद्र 
जी ने तिनसुकिया के हाई स्कूल 
में आपका नाम लिखा,दिया | 
सन्‌ १६४१ ६० में आप मेट्रिक 
की परीक्षा में प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण हुए। गुवाहाटी के 
'कटन कॉलेज” से आपने आई० 
ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पास की | सन्‌ १६४५ ई० में 
आपने अँगरेजी में ऑनर्स के 


साथ बी० ए० पास किया | आपने कलकत्ता-विश्वविद्यालय से श्रैंगरेजी में एम्‌० ए० की 





निबधकार-परिचिय श्ष्द्‌ 


उपाधि ली। कलकत्ता में आप ट्यूशन से अपनी पढाई के खच का अधिकाश ठपार्जित कर 
लेते थे । आपने कानून की परीक्षा श॒वाहाटी-विश्वविद्यालय से पास की और सन्‌ १६४२ ई० 
में असम-हाईकोर्ट के एक एडब्ोकेट बन गये | 
आप मारवाड्ी-जाति के एक बडे प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं ] जब आप पूर्व-ज्योति प्रेस के 
'मालिक बसे, तब आपसे 'पूर्व-ज्योति-नामक एक मासिक पत्रिका निकाली | उसके द्वारा 
आपने समाज सुधार के अनेक महत्त्वपूर्ण काये किये ) मैंट्रिक से लेकर बी० ए० तक आपने 
असभीया भाषा को ही मातृभाषा के रूप में पढ़ा था 


जितनी आपमें सामाजिक सस्कृति को दुरुस्त करने की लगन है, उससे कहीं अधिक 
साहित्य सेवा का ध्यान है। आप भावुक कवि भी हैं। आप नाटक, उपन्यास और कहानी 
आदि भी लिखते हैं| असमीया मापा में आपकी कई अच्छी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । 
उनमें एटि प्रश्न! कहानी संग्रह और 'सन्यास ने संसार! नाटक को लोगों ने बहुत पसंद 
किया है। असमीया-साहित्य में आपको ऊंचा स्थान प्रास है। इसके अलावा आप रेडियो- 
लेखक भी हैं | 


हि 4 


हिन्दी में भी आपकी कई बढ़िया रचनाएँ हैँ । हँसते-हँसते जीना”, इन्सान की 


खोज” और “सघर्प” आदि रचनाएँ हिन्दी साहित्य के भाडार में अपनी जगह बनाने में 
समर्थ हैं। 


आपने राष्टरभाषा प्रचार में भी अपना अमूल्य समय देकर राष्ट्र की सेवा की है) स्व॒० 
प्रो० रजन ने आपको राष्ट्रभाषा-प्रचार की प्रेरणा दी थी। आपने वर्धा-राष्ट्रभापा प्रचार- 
समिति का संचालन भी बड़ी योग्यता से क्या था। ऋसम प्रदेश में भी आपने चार-पाँच वर्षो) 
तक इस दिशा में कठिन परिश्रम किया था। जब असम रा० भा० प्रचार-समिति के साथ 
वर्धा-समिति ने एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया तब आप असमनराष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति, गुवाहाटी के साहित्य-मन्री चुने गये ।त्नरव भी आप इस पद को सुशोभित्त कर रहे हैं । 
आपने अनेक पुस्तको का सपादन किया है | असम-राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति की परीक्षा 
मोर प्रचार-समितियों के आप भी सदस्य है । समिति के कार्यो में आपका मुख्य हाथ रहा है | 
समति द्वारा प्रकाशित मासिक पत्निका 'राष्ट्रसेवक के आप सपादक हैं। कई शिक्षुण- 


सस्थाओं के आप भत्री ओर सभापति भी हैं। आपके परिश्रम से ही 'हिन्दी-असमीया-शब्द- 
कोश? तैयार हुआ है। 


१८० चत्॒दंशभापा-निबधावली 


११-- सरदार करतार सिंह दुग्गल 

आपका जन्म पश्चिम पंजाब के रावलपिंडी जिले मे सन्‌ १६१७ ४० के मार्च महीने में 
हुआ। लाहौर के फार्मल क्रिश्चियन कॉलेज से आपने श्रँगरेजी मे एम्‌० ए० पास किया। 
इसके बाद पजाव-विश्वविद्यालय में 
धजाव के लोक-साहिन्य' पर दो 
वर्षों तक अनुसधान किया | विद्यार्थी 
जीवन में तो आपने केवल कविताएँ 
ही लिखों। बाद में आपने 
उपन्यास, कहानी और नाटक 
लिखे | आप रेडियो के लिए रूपक 
लिखने में सिद्धहस्त हैं। साहित्य 
की प्रेरणा आपको अपने दो पितृव्यों 
से मिली थी। 


पत्नाबी-भापा की दस पुग्तके 
आपने लिखी हैं, जो प्रकाशित हूँ | 
हिन्दी के भी 'अमानिशा' और 
नया घर! नामक आपके दो कहानी 
सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 
पजाबी-भमापा के दो उपन्यास 
“नवतेमास', ओर “आन्दरा' भी 
प्रकाशित हैं | हिन्दी के 'चील और 
चद्रान! एवं 'चोली-दामन” उपन्यास भी मुद्रित हैं। श्रापके लिखे छुद्द नाटक भी पजाबी में 
निकल चुके हैं ओर हिन्दी में मीठा पानी', 'पमन्द अपनी-श्रपनी' तथा शोर और सगीत' ये तीन 
नाटक प्रकशित हो चुके हैं । दिया बुक गया! नामक उद्द-नाटक भो आपका प्रकाशित है | 
आपकी लिखी 'कण्डे कण्डे'नामक एक कविता-पुस्तक भी पजाबी में मुद्रित है | 'भगवान और 
रेडियो-नामक आपकी लिखी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई है । आप अत्यन्त 
मेधावी छात्र थे | जब छठी श्रेणी में पढते ये वभी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप 
अपनी कविता के लिए पदक प्राप्त कर चुके थे | आगकल आप हैदराबाद (दक्षिण) के ऑल- 
इण्डिया रेडियो में कार्यक्रम-सचालक हैं । 





निवंधकार-परिचय शुक्र 
१२--प्रोफेसर एथ्वीनाथ पुष्प 


जन्मस्थान : कश्मीर । 
जन्म-तिथि : १६ नवम्बर, १६१७ ई० | 
शिक्षा : वी० ए० ( झॉनर्स ), एमू० ए०, हिन्दी-प्रभाकर, . सस्झृत-शास्त्री, 
एम्‌० ओ० एल० | 
धन्‍्धा : सन्‌ १६४० ६० से जम्मू और कश्मीर-राज्य के विभिन्‍न कॉलेजों में हिन्दी 
तथा संस्कृत का अध्यापन । 
व्यसन * तुकबन्दी, भाषाविज्ञान-परिशीलन, लोक-सस्कृति का अध्ययन, वालसाहिस्य 
का सर्जन । 
आयोजन : साहित्य-सस्थाओं का प्रतिष्ठापन तथा सचालन। 
सन्‌ १६५४६ ६० में कश्मीर के 
प्रथम हिन्दी साप्ताहिक चन्द्रोदय 
के प्रधान सम्पादक | 


सन्‌ श्ध्डय ई० में जम्मू- 
रेडियो में कश्मीरी-प्रोग्राम का 
प्रारम्भिक सचाक्नन , ऑल इश्डिया 
ओरियण्टल का फ्रंस के अधिवेशनों 
पर निबन्ध-पाठ | 


सन्‌ १६४१ ई० में भारत- 
सरकार द्वारा श्रायोजित अखिल 
भारतीय विश्वक्यालय  हिन्दी- 
प्राध्यापक-सम्मेलन ( दिल्ली ) में 
जम्मू और कश्मीर-विश्वविद्यलय का 
प्रतिनिधित्व । 


सन्‌ शेध्थ३ ई० में भारतीय 
संविधान की कश्मीरी-अनुवाद- 
समिति की सदस्यता | 

सन्‌ २१६४५-४६६० राजभाषा- आयोग की सदस्यता | 

सन्‌ १६५७ ई० में अकाशवाणी-समारोह ( दिल्ली ) में कश्मीरी का प्रतिनिधित्व | 

धैच १६५६ ई० से साहित्य-अकादेमी, कश्मीरी-परामश-समिति की सदस्यता | 


उन्‌ १६५७ ई० में लिग्िष्टिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया की कार्यकारिणी की 
सदस्पता । 





श्र चतु्दशभाषा-निबधावली 


शोध-काय -- कि) कश्मीर की प्राचीन सस्कृति, (स) कश्मीर में सम्कृत साहित्य का 
विकास (ग) कश्मीरी लोकगीत और लोकोक्तियाँ, (घ) कश्मीरीमापा ओर साहित्य, 
(ड) आधुनिक हिन्दी कविता में मानव-दर्शन | 

रचना--(क) पत्र पत्रिकाओं में कश्मीरी-भापा, साहित्य और सस्कृति पर श्ग्रेजी, 
कश्मोरी, हिन्दी और उर्दू में वीसियों लेख | 
(ख) निवन्च-- 

१... 706० ॥7 (गतेड 7 निजता 76ला5 , 042 ॥क्राशाा 

२ दाणाशा) 8 (५७॥/000 40 ७ -7. व[छादापराए. 

400०ा॥; ]97] 


२३... श्राश्ालावीा व ह070 )]958 
४ कश्मीरी-साहित्य की रहस्यधारा श्ह्प्र्‌ 
५ कश्मीरी-मापा में राम-चर्चा १६५३ 
६. कश्मीरी-लोकगीत में लोक-जीवन १६५३ 
७. कश्मीरी भापा का घ्यनि सस्थान १६५४ 
८. राजतरड्विणियों में समाज- चित्रण श्ध्प्ष 
६ काश्यशास्त्र को कश्मीर की देन १६५५ 
(ग) प्रकाश्यमान-- 
१ कश्मीरी-भावगीत 
२ कश्मीरी-भाषा और साहित्य 
३ क्ेमेन्द्र : एक अ्रध्ययन 
४ सस्छृत साहित्य को कश्मीर की देन 
' ४५ कश्मीरी-लोकीक्ति में लोक-जीवन 
(घ) संकलन तथा सम्पादन-- ! 
१ आधघुनिकहिन्दी-पद्म-परित्चय १६५१ 
'. ३ तरब्विणी (सस्क्ृत) १६५३ 
'. ४ सरस पद्म-प्रवेशिका श्६५३ 
५. नन्हा हिन्दी-व्याकरण १६५४ 
. २. पश्चषपुष्पांजलि (हिन्दी) १६५६ 


श्प३ निवधकार-परिचय 


१३--श्री सुहैल अजीमावादी 


कजतकनाा शाणाएएशा5ण७७आामध्शसरारद्गूण जन्नत, 
जे 


ब्् जे ड कस | 





है 


ह( 
4; 


कम ' ५ आप पटना जिले 

ड़ ०५ -- “: (विहार) के निवासी हैं। आप 

१३ पु उर्दू! के मशहूर शायर ओर 

. |. -“*“ लेखकहँ। उद्द की 'तहजीब? 

का | ५ पत्निका के आप पर्षों सम्पादक 
>>, ै सुके हैं € 

५ हर रह चुके हैं | आप उद-साहित्य 

४ ० 8 में कथाकार, समालोचक ओर 

हि । न्‍ । । डकार | पन्नकार के रूप में पूर्ण प्रसिद्ध 

7 के हैं। आजकल आप कश्मीर 

फल ( श्रीनगर )-रेडियो के एक 

[ः ,थ्ट। कार्याधिकारी हैं | 


चतुर्दशभाषा-निबधाचली भ्द्ट 


कर [अत शो. | पु 
१४- पग्रोफ़सर नांसनांवलाचन शमा 
श्री शर्मा जी का जन्म सन १६१७ ई० में पटना में हुआ था। आपके पिता 
महामहोपाध्याय प० रामावतार शर्मा की विद्वत्ता देश-यिदेश में बिख्यात थी। आपके पूवज 
छुपरा नगर के निवासी थे | 


आपकी शिक्षा पटना नगर में ही हुई | सन १६३२ ई० में आपने मेट्रिक की परीक्षा 
पास की और सन्‌ १६३६ ६० में बी० ए० (आ्ॉनर्स) पास किया। सन्‌ १६३८ ई० में 
आपने पटना-विश्वविद्यालय से ५० 2 
सस्कृत में एम० ए० ओर सन 
थे ग कि ह 
१६४२ ई० में हिन्दी मे एम्‌० भा न 
ए० पास क्या। 


आपका साहित्यिक कार्यार भ | 


सन्‌ १६३२ ई० में हुआ। ल्‍ट ५ न 
आपके निबन्धों का सम्रह 'दष्टि- ्‌ न 
कोण! नाम से प्रकाशित है। [ ५ पक 
एक कहानी सग्रह भी 'विप के ;। घ +- 


दाँत! के नाम से प्रकाशित है। । 
साहित्य का इतिहास-दर्शन! , 
विषय पर आपका भाषण परिपद्‌ | - 
में हुआ है, जो पुस्तक-रूप में 

शीघ्र ही प्रकाशित होगा | विहार- ' डे 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित होनेवाले च्रेमासिक साहित्य” के अत्तिरिक्त त्रमासिक 
दृष्टिकोण” तथा कविता? पत्रिकाओं के भी आप संपादक हैं। आप नवीन दृष्टिकोण के 
सम्मानित आलोचक ओर निबन्धकार तथा पत्रकार हैं। विहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
आप अनेक वर्षों से साहित्य-मन्नी हैं। 





आप जैन-कॉलेज (आरा) और सरकारी कॉलेज (राँची) में भी अध्यापन का कार्य कर 
खुके हैं। आजकल आप पटना कॉलेज में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं। बिहार-हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन द्वारा सस्थापित "श्री बद्रीनाथ सर्वमापा-महाविद्यालय”! के आप 


प्राचार्य ई॥ 


